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भआाइवासनम्‌ 
(युगीनं संस्कृतनाट्यम्‌ , हिन्दी-अनुवादसहितम्‌) 


नाट्यलेखकः 


Sto ओम्‌ प्रकाश शास्त्री 
एम०ए०, ्राचार्यः पीएच०डी० 
महामंत्री 
भरत-नाट्य-संस्थानम्‌_ 


शृत - प्रकाशनम्‌ 
Hagati - करोरा, लखनऊ | 
१९९३ 
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TOH संस्कृत-अक्ादसी दार प्रदत्तेनाथिकसहयो गेन 
प्रकाशितम्‌ । 


Hai 


लेखक: 
डॉ० ओम्‌ प्रकाश तिवारी “शास्त्री” 


प्रकाशिका 


श्रीमती कमलेश 
शुत-प्रकाशनम्‌ 
वैद्यसदनम्‌ , करोरा, लखनऊ 


प्रकाशन- सहकारः 
भरत-नाट्य-संस्थानम्‌, लखनऊ 


© लेखकायत्तम्‌ 
प्रथमावृत्तिः १००० प्रतयः 


वर्ष: — १९९३ fo 
सुल्यम्‌- 


उुस्तकालय - प्रकाशनम्‌ — ३७ रुप्यकाणि 
सामान्य - प्रकाशनम्‌ — १९ रुप्यकाणि 


मुखपृष्ठ रेखांकतम्‌ ~ योगेशः “योगा” 


मुद्रक! 
काका प्रिंटिंग प्रेस . 
१२५, शुतुरखाना, मकबूलगंजम्‌ , लखनऊ 
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यदुक्तं भरतेन "दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां 
तपस्विनाम्‌ | विश्चान्तिजननं काले नाट्यमेतद्‌ भविष्यति'' इति तथा 
च “न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । नासौ योगो 
न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते’ इति, दशरुपककारेणापि यदुक्तं 
समाप्तौ ''तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैत्ति लोके'' इति तत्सर्वमनुसृत्य 
sto तिवारिमहौदयेनिमितमिदं लघुनाट्यमाशवासनं नाम । मन्ये 
न . केवलमत्र सन्धिसन्ध्यङ्गघटनमङ्कविभाजनम्पात्रचयनकथावस्तुग्रथनं 
वा भरतानुसारि वरमाधुनिकरीत्या कथावस्तुयोजनपात्रचयनदुश्य- 
विधानं च सम्यक्‌ कृतम्‌ | स्वभूमिकायां स्वयमेव तैर्महाकवेरूक्त्या 
“नाट्यं भिन्नरूचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधकमिति साधितम्‌ | 
प्रयोगोऽस्य लघुनाटकस्य साफल्यमाप्तवानिति सर्वेषांमानन्दविषयः। 
तिवारिमहोदयानो प्रयासोऽयं सर्वथेवश्लाघ्यः । वधत्तां तेषामेव- 
विधप्रयासाः । प्रयोगाश्च सफलीभवन्तु । भोः भोः कुशीलवाः 
प्रस्तूयतामिद पुनराराधनाय | 


न्योपाध्यायोऽतुलचन्रः 
(निदेशकः) 


पौराणिक-वे दिकाध्ययनानुसन्धानसंस्थानम्‌ 


` नेमिषारण्यम्‌„ सीतापुरम्‌ 
पुर्वकुलपतिः अवध विश्व विद्यालय; 
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Sto ोम्‌ प्रकाश तिवारी द्वारा लिखित 'आ्राइवासनम्‌” नाटक 
आधुनिक संस्कृत नाटक के क्षेत्र में एक अद्भुत कृति है। समसामयिक 
परिस्थितियों के प्रभाव से ग्राधुनिक नाटक व्यंग्य प्रधान हो गया है । 
पूर्ववर्ती नाटकों में श्यु गार और वीर का प्राधान्य रहा करता था । किन्तु 
पारिस्थितिक विवशताश्रों के कारणा सम्प्रति नाट्य साहित्य में ब्यंग्य 
आर हास्य प्रधान हो गया है । इस कृति में नाटककार ने जीवन की उन 
विडम्बनाश्रों का जीवन्त चित्र ग्रंकित किया है जिनके कालपाश में समाज 
की उदीयमान प्रतिभायें दम तोड़ती हुई दिखायी देतो है। आश्वासनम्‌ 
का इन्जेक्शन लगाकर अनेक प्रकार के झभावों के बीच दम तोडते हुए 
युवकों को यह स्वार्थी नेता ्रपनी राजनीति का मोहरा बनाते हैं। झौर 
चुनाव के युद्ध में उन्हें ग्रपने प्रचार की sega का बारूद बनाकर 
तड़फा-तड़फा कर मारते है | राजनीतिक नेताओं को इस हत्यारी कपट- 
भरी कूटनीति का यथार्थ चित्र अइवासनम्‌ नाटक में चित्रित किया 
गया है। नेता AT Ala अर्यात्‌ उसकी वेशभूषा, जितनी शुचिश्वेत 
प्रतीत होती है उसका सात्विक भ्रभिनय अर्थात उसके भ्रान्तर जीवन का 
चित्र उतना ही काला कुरुप और जघन्य है । संसार का ऐसा कोई पाप 
नहीं है जिसको करने में नेता को किसी प्रकार का संकोच हो। देश का 
यह दुर्भाग्य है कि जनता का भाग्य सूत्र ऐसे नेताग्नो के हाथ में है, इस 
साम.जिक ओर राजनीतिक परिस्थिति पर नाटककार ने बड़ा कठोर 
व्यंग्य किया है | | 


प्रश्‍न यह है कि इस नाटक का श्रज्धीरस क्‍या है? क्‍या हास्य को 
इसका अज्भीरस माना जाय ? ऐसा मान लेने पर यह नाटक प्रहसन की 
कोटि में परिगणनीय हो जाता है । किन्तु इस नाटक में व्यंग्य की 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता है । व्यंग्य को प्रमुखता को देखते हुए उसे यदि 
अंगी माना जाय तो हास्य उसका अंग बन जाता है । वस्तुतः इस नाटक 
में जो मनोभाव साद्यन्त व्याप्त है वह है करुणा । व्यंग्य और हास्य 
दोनों करूणा से प्रेरित हैं, उसके सहायक सहचारी और अंग हैं। अन्त 
में विषपान के लिए उद्यत नायक शिव की रक्षा नाटककार कर लेता 
है, जिससे यह कृति दुःखान्त होने से बच जाती है। किन्तु वस्तुतः नाटक 
के भ्रन्त में जो दुःखान्तकी जैसा प्रभाव निमित होता है उसको नाटक 
में व्याष्त व्यंग्य atx हास्य के विविध प्रकरण कम नही कर पाते हँ | 
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यह इस नाटक की सफलता का एक उल्लेखनीय निकष माना जां संकता 
है। मैं इस नाटक की रचना के लिए sto ओम्‌ प्रकाश तिवारी को 
साधुवाद देता हूं Ale विश्‍वास करता हूं इसके मंचन से जनता में जाग- 
रूकता उत्पन्नं होगी और प्रवंचक Aaa को पहचानने का विवेक 
विकसित होगा । मुझे यह भी विश्वास है अनतिदूर भविष्य में डा० ओम्‌ 
प्रकाश तिवारी हिन्दी और संस्कृत नाटक लेखन के क्षेत्र में अपना 
महत्वपूरण स्थान बनायेंगे इसके पूर्व वे २० नाटक लिख चुके है, यह 
उनका Vat नाटक है। विशवास है उनके लिखे हुए नाटक प्रकाशित 
होकर उकको अक्षय यश प्रदान करेंगे । 


gio कंबर चन्द्र प्रकाश tag: 
पूर्वं कुलपतिः,विविधविएवविद्यालयेषु हिन्दी 
| विभागाचाये:, लव्धभारत भारती पुरस्कारः 

x : 
“YA: सन्तु d पन्थानः" 

प्रगति और विकास के तीब्रयामी चरण चिन्ह आज सम्पूर्ण 
संसार में अंकित हो रहे हैं। 'कल' “आज' के जोवन में जमौन-आसमान 
का अन्तर है | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नित नूतन प्रयोग हो रहे हैं | 
नवीन आदर्शो एवं प्रत्तिमानों कौ व्यापक खोज और स्थापना हो रहौ 
Ba एक ओर आचाय॑ भरत ओर धनंजय, अरस्तू और होरेस. जेसे 
शास्त्रकारों के विशालकाय सिद्धान्त प्रबन्धों ने नयी शिल्प विधाओं को 
मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया है तो दुसरी ओर प्राचौन 
रीति-नीतियों की उपयोगिता आज के सन्दर्भो में संदिग्ध हो चलौ है। 
प्राचीन आचार्यो ओर MRA की महानता के प्रति नतमस्तक 
होने के बावजूद 'लकीर के फकीर' बन कर साहित्य का सुजन 
मूल्यांकन आज न तो सम्भब है न समाचीन । अतः वर्तमान पर्रिःस्थ- 
faut को साहित्यिक चेतना के नमे मूल्यों के सन्दर्भ में देखने-परखने 
और प्रस्तुत करने हेतु नये मानदण्डो का रेखांकन आबश्यक हो गया है। 
Sto ओमप्रकाश शास्त्री का “Aaa मेरे उपयुक्त कथन 
का साक्ष्य है । संस्कत जेसी प्राचीनतम भाषा में अघतन समस्याओं 
का निराकरण खोजने का यह उपक्रम अनेक दृष्टियों से स्तुत्य, सराह- 
नीय एवं स्वागत योग्य है। ऐसे क्रियेटिव ‘soca’ ही प्राप्त्याशा” 

जन्म कर 'फलागम' तक ले जा सकते हैं--ऐसा मेरा चिश्वास है । 


| —fa कुमार त्रिपाठी 'राकेश' 
'श्रीमहाबीर सदन' अध्यक्ष , 
८८, ऐशबाग, लखनऊ | भरत नाट्य संस्थानम्‌ 
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आश्वासनस्य प्रवेशदृश्यं नितरां भावोत्तेजकमस्ति यस्मिन्‌ 
बाड़ मधुरस्य नेतुः विचित्रो वेशः दृश्यते । नेतुः एकहस्ते कृष्णधन- 
समुद्गकम्‌ अपरस्मिन्‌ च आग्नेयास्त्रम्‌ | अद्यतन-राजनीते: नग्नचिद्व- 
मुखं नाट्यम्‌ इदं संस्कृतस्य नवलेखने नवीनं वस्तु प्रस्तौति । 


नाट्यस्य नायकः शिवः स्वकीय-मेधया सर्वाः कक्षाः प्रथम- 
श्रेण्याम्‌ उत्तीर्य अपि gait कार्यनियोजनं प्राप्तुम्‌ असमर्थः सन्‌ 
सुहृदः सुवोधस्य सहायतया नेतारं मिलति | नेता आश्वासनं ददाति । 
अन्यत्रापि बहुषु स्थलेषु सब्धाशवासनः शिवः कार्य-लाभाभावात्‌ 
खिन्नः जायते । | 


अन्तिमे दृश्ये इयं नाट्यकृतिः अतिमाभिका दृश्यते, aa 
सुखभोग-रतः नेता शिवं प्रति प्रदत्तम्‌ आश्वासनम्‌ अपि निराकृत्य 
गृहाद्‌ वहिः ed कथयति | आत्मंघातोन्मुखः शिव: स्वजनैः रक्षितः। 
WG: दुराचरणानां नित्य-साक्षात्कर्ता तस्य सेवकः तन्मुखोपरि 
FHM | | 


युवजनानाम्‌ आजोविका-समस्या-सम्मुखे राजनीतेः विषमय- 
स्वरूपभ्रकाशनात्मकम्‌ इद नाट्यं. लक्ष्मणपुरस्य नवयुगीनाथा: प्रथम- 
स्तुतेः (२-१-१९८२) गुण्डा-नाट्यस्य परम्परायां प्रगुणतर: प्रयोग: | 
Sto ओमू प्रकाश शास्त्रिण इदं नव-नाट्यम्‌ प्रकाश्यते। 
अहं विश्वसिमि यद्‌ इदं प्रकाशनं संस्कृते नव-युगीन-नाट्य-लेखन- 


प्रयोग-परम्परां सुदृढतां नेष्यति | डा० शास्त्रिणः सफलताय मदीया 
आशिषः। 


Slo कृष्ण ga fast: 
उपाचायं: (संस्कृते) 


लखनऊ विश्वविद्यालय: 
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उपक्रम: से आश्वासनम्‌ तक निरन्तर अभिनय-निदेशन को रचना 
afar के साथ-साथ संस्कृत को आधुनिक बोध तथा समसामयिकता से 
जोड़ने के अभियान में सन 1985 में श्रद्धेय श्री जयदेव शर्मा 'कमल' को 
सत्प्रेरणा से डॉ० ओम प्रकाश शास्त्री का सहभागी वना। रंगधमिता की 
इस स्वल्प यात्रा के मध्य मैंने अनुभव किया कि शास्त्री जी की सा हित्यस्जेता 
में आधुनिकता बोध के साथ ही समसामयिक समस्याओं को आत्मसात्‌ करने 
को अदभुत सामर्थ्यं है। जो कि संस्कृत के विद्वानों में एक दुलंभ संस्कार है । 
Sto शास्त्री की प्रकाशित कृति "'आश्‍वासनम'' के मंच प्रयोग में 
निर्देशन के मध्य तथा मंचन के पश्चात्‌ निरन्तर मुझे आभासित होता रहा कि 
इसमें एक सफल ओर सोद देश्य नाटक के सारे गुण विद्यमान हैं तथा यदि ऐसी 
सरल, सुगम्य एवं प्रवाहणयी भाषा-शेली के सँस्कृत नाटकों को रचना कॉ 
जाय तो कोई कारण नहीं कि उन्हें पाठकों एवं दशकों का स्नेह और अपनत्व 
न प्राप्त हो । यह नाटयकृति संस्कृत-नाटकों की परम्परा में एक युगान्तकारी 
कृति सिद्ध होगी-ऐसा मेरा विश्‍वास है। 
राजा अबस्थो 
रंगधर्मी 
मंगनाधंसनम्‌ 
समाज की विकृतियों को निरूपित करना तथा जनमानस की, थिकृतियों 
को दुर करने के लिये प्रेरित करना साहित्यकार का धमं है। डॉ० ओम्‌ प्रकाश 
तिवारी ने आश्वासनम नामक नाटक लिखकर साहित्यकार के धर्म का पालन 
किया है। टॅ 
संस्कृत भाषा को प्राचीन एवं घामिक परिवेश से निकास' कर समाज 
में सस्कृत साहित्व को जोड़ने का जो उपक्रम प्रस्तुत नाटक के माध्यम से किया 
गया है, वह अभिनन्दनीय एवं स्तुत्य है। संस्कृत साहित्य में यह नाटक यह 
सिद्ध करता है कि साहित्य समाज का दपंण है। 
सवंशक्तिमान से प्राथना है कि sto ओम्‌ प्रकाश तिवारो को प्रेरणा एवं 
सामर्थ्यं प्रदान करते हुये उनकी रचना Saar को पल्लबित एवं पुष्पित करे 
तथा उनकी प्रत्येक रचना फलदायिनौ हो । 


अवधेश कुमार त्रिपाठो 
(विधिवेत्ता) 
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भरका 


“med भिन्नरुचेजंनस्य वहुधाप्येकं समाराधनम्‌'' | 


(मालतिकारिनिमित्नम्‌. q.v) 

विभिन्न रुचि वाले लोगों के एकत्र मनोरंजन का साधन नाटय g I 
कालिदास की इस उक्ति में भरत की परम्परा ओर समग्र भारतीय नाट्य 
दृष्टि का समायौजन हो गया है। नाट्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, 


अपितु वह art परम्परा.और वैदिक कमं काण्ड को आत्मसात्‌ करके भारतीय 
आस्था का प्रतिनिधि मागं है। 


“उद्‌ धृत्योद्‌धृत्यसार यम खिल निगमान्ताद्यवेदं बिरञ्चिश्चक्र यस्य प्रयोग 
मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नौलकण्ठः। शर्वाणी सास्यमस्य प्रतिपदमपर' लक्ष्म कः 
कतुं मोष्टे ।”” (दशरूपक १.४) 

इस उल्लेख से नाटय सभी वेदों का सार ग्रहण करने वाला वेद ही है! 
ब्रह्मा द्वारा निमित नाट्यबेद का प्रयोग भरत तथा; उनके अनुगतों ने किया। 
इसमें रहने बाला नृत्य शिव और पावती के ताण्डव और लास्य से प्राप्त 


ETT! इस प्रकार भ'रतीय परम्परा में नाट्यकमं अत्यन्त महमीय स्वरूप को 
भात्मसात्‌ करता है । 


आचायं भरव यहां प्रयुक्त होने वाले पाठ्य (सम्वाद) को ऋग्वेद से, 


गीततत्त्व सामवेद से, अभिनय यजुवद से तथा रस अथर्ववेद से लिया aar 
वताते है 


जग्राह पाठ्यम्‌ ऋरवेदात्‌, सामभ्योगीतमेव च | 
यजुवेदाद भिनयान्‌ रसानाथ्वंणादपि || 


. भरतनाट्यशारत्र-१/१७) 
भरत को इस उक्ति में भारतीय नाटूप-परस्परा के विकास में आष 
साहित्य के प्रतिनिधिभूत वेदों का परम योगदान प्रमाणित होता है। ऋग्वेद 


आदि के विषय में प्रस्तुत कारिका के भाव पर समुचित विचार करने पर 


स्पष्ट हो नाता है कि आचाय॑ भरत नाट्य के विकास में आधारभूत भूमिका 


वेदिक वर्ण-विषय एवं उसमें सन्निहित संगीत तत्त्व, यज्ञादि कम तथा रसमय 
परिवेष को हौ प्रमुख कारक स्वीकार करते हैं । 
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ऊपर बताई गई रोति से कथानक (पाठ्य), गीतादि-योजना, अभिनय 
और रसतत्त्ब ही वे मुख्य कारक हैं, जो नाट्य विषय को सुदृढ़ आधार प्रदान 
करते हैं। भास के रूपकों से लेकर कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, अवभूति 
आदि महान्‌ नाटककारों को परम्परा भरत की आपं पद्धति से pia: संवलित 
है । यह परम्परा अपने वेदिक उत्स के कारण तथा एतिहासिक एवं पोराणिक 
स्रोतों के प्रभाव से पुरुषार्थ सिद्धि के मार्ग के रूप में भी मान्य है । कविराज 
विश्‍वनाथ तो अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहते हैं-- 


gs गं फलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि i 
araa (--साहित्यदपंण १/२) भोर "१५ 


‹ काव्येषु नाटकं रम्यम्‌” (पारम्परिक) के कथन से स्पष्ट है कि काव्य 
में नाटक श्रेष्ठ है । 


नाट्य के विषय में भरत से लेकर कविराज विश्वनाथ तक जो शास्त्रीय 
समालोचनाएँ विकसित हुई तथा इनके समीक्षा मानदण्डों को आधार बना कर 
रचा गया भास, कालिदास, बोधायन प्रभृति कवियों द्वारा जो नाट्य रचना 
हुई उसमें अनुस्यूत चतुबंगं-सिद्धि को अवधारणा आ घुनिक युग के सन्दे में 
आर अधिक प्रासंगिक है । आज जीवन को आवश्यकताओं और विविध विषयों 
की जीवनोपयोग्रिताओं का जो विश्वव्यापी संघर्ष चल रहा है, उसके रहते 
पुरुषार्थ आदि विषयों पर निरन्तर बल देते रहना आज कौ मान्यताओं मौर 
अपेक्षाओं के लिए पहले से कही अधिक महत्वपूर्ण है । 


नाट्य में जो रस है वह जीवन को मापाधापौ में उलझी हुई मानव के 
संघर्षं व जिजीविषा से जुड़े एक अनुभूति मात्र है। आज को कविता, गद्य 
और नाट्य आदि समूचा साहित्य मनुष्य की देतल्दिन विपत्तियों एवं सामथिक 
कुण्ठाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम बन कर हौ समाज को मान्यता प्राप्त कर 
रहे है । ऐसे में प्राचीन रस परम्परा एवं सगीत-तत्त्व का समावेश नाट्य 
- प्रस्तुतियों को एक सौमा तक हो प्रभावित कर पाते हैं। काव्यों तथा सम< 
सामधिक फ़ीचरों की भाँति आज ater मनुष्य के age खडे हुए नग्न 
जौवनसत्यो के अनुकरण एवं मंच प्रस्तवन का माध्यम बन रहा है। 


प्रस्तुत भूमिका के परिप्रेक्ष्य में “'आश्वासनम्‌” नाट्य विशुद्ध पुरातन 
मानदण्डों के आधार पर बिचार किया जाने वाला न होकर, आधुनिकता के 
परिवेष से जुड़ौ कृति है। भरत को परम्परा के अनुसार यदि इसे रस कौ दृष्टि 
से समीक्षा के लिए हाथ में लिया जाय; तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
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रस विषय को परिभाषा को व्यापक रूप देना पड़ेगा (संभव है कि गुरुवर 
डॉ० कृष्णकुमार मिश्च के रस-विषयक नवीन ग्रन्थ के प्रकाश में आने पर 
इस समस्या का समाधान मिले) । 

आज के मनुष्य के जीवन में भरी हुई agaga ओर आदशं की वात 
करके सौधे सरल मनुष्यों को विश्वास में लेने और उनके अस्तित्व पर चोट 
करने वाली परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह रूपक बेरोजगारी, 
बड़बोलापन और नेतिकता-विहीन शोषण की प्रवृत्ति के फलते हुए जाल को 
अत्यन्त मामिक त्रासदी के रूप में उजागर करता है। कथा का नायक शिव 
उच्च प्रतिभा के रहते भौ अन्त तक अपने अनुकूज परिणाम की प्रतीक्षा 
हो करता रह जाता है। दूसरी ओर छद्‌म-धूतंता मौर सामान्य जन के 
शोषण पर पलने और बढ़ने वाला राजनेता खलनायक के रूप में उभरकर 
सामने आता है | 

“(आश्वासनम्‌ ' को सफलता इसी बात पर है कि इसके माध्यम से 
समाज के यथार्थ के प्रति अधिकाधिक लोगों को संवेदनशील बनाया जा qu 

“आश्वासनम्‌' को पाण्डु लिपि देखकर अनेक सुहृद्‌ विद्वज्जन इसे प्रकाशित 
कराने का निरन्तर आग्रह कर रहे थे। इसी अन्तराल में विद्या व्यसनी समाज 
की दुदंशा के प्रति संवेदनशील उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासक एवं 
Vo So संस्कृत अकादमी के निदेशक सम्मान्यवयं श्री मधुकर द्विवेदी ने इस 
WW दृश्यकाव्य को Yo Yo संस्कृत अकादमी की सहायता से मंचन के लिए 
प्रोत्साहित किया । १३ सितम्बर १६६२ को भरत-नाट्य-संस्थानम्‌ द्वारा राय 
उमानाथ बली प्रेक्षागृह, लखनऊ में इसका प्रथम मंचन सम्पन्न हुआ। इसके बाद 
भरत-नादुय-सस्थानम्‌, उ०प्र० संस्कृत अकादमी, नाटय-तन्त्रवेत्ताओं, पत्रकारों 
एवं अनेक वर्गों के द्वारा इसके प्रकाशन की मांग निरन्तर को जाती रही । इसी 
क्रम में उ० To संस्कृतं अकादमी के अध्यक्ष विद्वद्‌ वरेण्य sio गयाचरण क्षिपाठी 
ने इस नाट्य को प्रकाशन अनुदाना उ० प्र० संस्कृत अकादमी को प्रेषित 
करने का सुझाव दिया । कतिपय औपचारिकताओं के उपरान्त Fo To संस्कृत 
अकादमौ ने ६ हजार रुपये मात्र का अकाशन अनुदान स्वीकृत कर दिया | ud. 
दर्थं मैं आभार व्यक्त करता E! अकादमी के अध्यक्ष डॉ० गया चरण त्रिपाठी 
एवं निदेशक श्रोयुत मधुकर द्विवेदी का मैं व्यक्तिगत रूप से ऋणो हूं । 

THT नाट्यकृति के विषय में संस्कृत मनीषी आचाय डा० अतुलचन्द्र 
वन्यो पाध्याय, निदेशक, पौराणिक तथा वेदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान 
ने मिषारण्य तथा पूर्वकुलपति sau विश्वविद्यालय ने are’ लिखकर 
YA पर अनुग्रह प्रदर्शित किया है। भारत-भारती पुरस्कार से सम्मानित सिद्ध 
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भनौषी आचाय कुंवर चन्द्र प्रकाश fag ने अपनी सुललित समीक्षा द्वारा ge 
आशीर्वाद प्रदान कर उत्साहसंवर्धन किया हैं। मेरे गुरु तथा उपाचायें, 
संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, sto कृष्ण कुमार मिश्र ने युगीन 
परिस्थितियों में इस कृति पर प्रकाश डाल कर भुझे पुनः अनुगृहीत किया हे । 
आश्वासनम के स्वरूप और विपय वस्तु पर सूदम प्रकाश डालते हुए मेरे गुरु 
sto बिन्दा प्रसाद मिश्र, अध्यक्ष-प्राच्य संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 
ने मुझे शुभाशीष दिया है। आधुनिकता बोध भोर संस्कृत रंगमंच से निकट 
सम्पर्क रखने वाले भरत नाट्य संस्थानम्‌ के अध्यक्ष भौ विष्णु कुमार त्रिपाठी 
“राकेश” ने अपनी मङ्कलाश सा के साथ ही हिन्दी "भरत वाक्य? को संस्क'रित 
करने की कृपा की Qao “आश्वासनम्‌ रूपक का मंच निर्देशन करने वाले 
gena रंगधर्मी भौ राजा अवस्थो एवं बहुभाषाविद्‌ विधिवेत्ता श्री अवधेश 
कुमार त्रिपाठी ने अपनी सम्मतियां लिखकर मेरा मनोबल पुष्ट किया है। मैं 
आप सभौ ATM को भक्तिपूवंक नमन करता हूं । 


'आशश्‍्वासनम्‌' के प्रकाशन में जिन आत्मीय जनों का अत्यधिक सहयोग 
रहा, उनमें आदरणीय श्री मनोहर श्याम श्रोवास्तव का पग-पग पर सहयोग 
उल्लेखनीय रहा है। इसके मुख पृष्ठ रेखांकन में अनुज सदृश रंगमंचीय सहयोगी 
श्री योगेश योगा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है । नियत समय के अन्तगंत 
पुस्तक प्रकाशन में काका प्रिटिग प्रेस के स्वामौ अलिन्द त्रिवेदी ने भी अत्यन्त 
सहयोगपूर्ण व्यवहार किया है। जो केवल व्यावसायिक सम्बन्धों के आधार 
पर सम्भव नही है। मैं आप तीनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । 


इतना विवरण देने के पश्चात मुझे माशा है कि आधुनिक संस्कृत रंगमंच 
के प्रति अभिरुचि रखने वाले हिन्दी-संस्कृत क्षेत्र के मनीषी इस प्रकाशन को 
संरक्षण देकर लेखक का भविष्य में मार्गदर्शन करने को कृपा करेंगे । xut 
विश्वास के साथ मैं कविकुलगुरु कालिदास के free श्लोक द्वारा अपनी बाणी 
को विराम देता हु :-- 


आर्षरितोषादिदुषां न साधु wem प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानामात्मभ्यप्रत्ययं चेतः ॥ 
( अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 4/3 ) 


गुरुपूरिणमा, TAT २०५० | विनयावनत 
Slo ओम्‌ प्रकाश शास्त्री 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 
3 
रे 
Y 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( R) 
पात्र-परिचय: 
पुरुषा) 
१ शिवः  --अप्राप्तजीविको युवा (नायकः} 
२ ga: --नायक-सुहृद्‌ 
३ सञ्जयः -अप्राप्तजीविकोऽपरो युवा 
४ श्वगालानन्द:--नेता 
५ सचिवः 
६ सेवकः 
७ करोड़ीमलः-वणिक्‌ 
७ शार्दूलसिंहः -तस्करशिरोमणिः 
९ अधीक्षण-अभियन्ता 
७ 
स्त्रियः 


प्रतिभा --नायिका 
माता नायकस्य माता 


तृप्तिः — अप्राप्तजीविका नायिका सखी _ | 


सुविधा -नर्तकी 
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शिवो बन्यो लोकैः स्वगुणनिकरेर्भूरिविभवैः , 
सदा तुष्टो भन्त्याऽसुरसुरगणेर्पूजितपदः। 
समेषां कल्याणं विदधदधिदेवः प्रतिपलम्‌ , 
प्रकामं नः कामं सफेलथतु प्रीतः o gg 
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॥ पूर्वेरज्भदुइ्य ॥ 


: (नेता के रूप में एक पुरुष भूतिवत्‌ खड़ा है। उसके एक हाथ 
में कट्टा और दूसरे हाथ में काले धन की पोटली है। लोग नेता की 
बन्दना कर रहे हैं 1) - | 


कोरस — जनगरागुरागरण गान तुम्ही हो , 
भारत भू गुरुज्ञान तुम्ही हो , 
विद्या कला निधान तुम्हीं हो, 
भारत भाग्य विधान तुम्हीं हो । 
और अधिक कया महिमा mu, 
हम सब सादर शीश नवाएं। 


भजातन्त्र के राम तुम्हीं हो, 
भोगयुकत निष्काम तुम्हीं हो । 
हर क्षण रंग वदलने वाले, 
अद्‌भुत लीलाधाभ तुम्हीं हो । 
आर अधिक क्या महिमा गाएं , 
हॅम सब सादर शीश नवाएं। 


भाषा प्रान्त विवाद तुम्हीं हो, 
हेत्यातंक निनाद तुम्ही हो । 
भैदभित्तिका वाद तुम्हीं हो, 
जातिषर्म संवाद तुम्हीं हो । 
और अधिक क्या महिमा गाएं , 
हैम सब सादर शीश नवाए। 
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(33) 
॥ पूर्वरद्धदृश्यम्‌ tl 


(सम्मुखे नेतुः चित्रं यस्य एकस्मिन्‌ हस्ते कट्टाशस्त्रम्‌ ग्रपरस्मिन 
कुष्णुवस्त्राच्छादितं कृष्णाधनम्‌ 1 सवे नेतुः वन्दनां कुर्वन्ति ।) 


जनगणगुणगण - गानमसि त्वम्‌ , 
भरतभुवःगुरुज्ञानमसि त्वम्‌ 1 
विद्या-कला-निधानमसि त्वम्‌ , 
भारत-भाग्य-विधानमसि . त्वम्‌ ॥ 
अधिकं कि ब्रूमः ? 

त्तव गुणगानं कुर्मः ॥ 


भोगासक्तः निष्कामस्त्वम्‌ , 
नित्यं तव भजनं कुर्मः । 
दिव्यो नव - नव - लीलाकर्ता , 
लीलाघामो लोकललामः | 


अधिक कि ब्रूमः ? 
तव yomi कुम: ॥ 
HATU ... ... ... d 


भाषा-प्रान्तविवादो जयतात्‌ , 
स्त्यातङ्क-निनादो जयतात्‌ । 
भेद-भित्तिकावादो जयतात्‌ , 
जाति-ध्मं-संवादो जयतात्‌ । 
तव तन्त्रे wd संघटते, 
अधिकं कि ब्रूमः ? 
तव गुणगानं कुमः ॥ 
SI. 00 डी 


pL 
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टाटा बाटा बिड़ला कौ जय, 
बनिया और महाजन की ST 
शोषक शोषित दोनों की जय, 
करें मिलावट उनकी भी जय । 


पुलिस व कट्टाधारी की जय , 
काण्ट्रक्टर, अधिकारी की जय | 
पत्रकार, श्रखबारों की जय, 
टूटे हुए सहारों की जय। 


arate कमीशनखोरो की जय , 
शेयर घोटाले बालों की जय । 
पहले कर गए: उनकी भी जय , 
SINT करने वालों की जय। 


आजादी है हर तरफ, लूट सके तो लूट। 
जो पा नोंच खसोट ले, नजर बचा के फूट ॥ 


(नेता भ्रु गालानन्द, उनके अनुयायी दुन्दुभीनाद व जयघोष करते हुए) 


कोरस ... अपना नेता जितवाओ ; 
विजय पताका फहराओ | 
इन्हें वोट दो, इन्हे वोट दो। 


जीतेगा भई जीतेगा, 
रंगा सियार हौ जीतेगा; 
वोट , इन्हीं को दिलवाओ , 
अपना .नेता जितवाओ। 
विजय पताका फहराओ , 


इन्हें वोट दो, इन्हें वोट दो | 


भारत भाग्य विधाता, 
भारत जनता -व्राता।. 
ये सियार सबका sar ; 
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जयिनष्टाटा - वाटा — fase: , 
जयिनो - वणिङ्‌ महाजन-सरलाः। 
जयिनः शोषक - शोषितवर्गाः , 
जयिनो मिश्रणकरणे दक्षाः । 
जय-जय सैनिक - कट्टाधारिन्‌ , 
जय - जय प्रत्रकार - नयशालिन्‌ । 
जय वोफोर्सोत्कैच - गृहीतः , 
जय प्रतिभूतिघोटालाकतें: | 
जयस्तु पूर्वं ये कृतवन्तः, 
येऽग्रे करत चेच्छन्तः | 
अधिकं कि qu o? 
तव गुणगानं कुर्मः ॥ 


सर्वत्र भारते राष्ट्रे, स्वातन्त्र्यं संराजते । 
यथेच्छं लुण्ठ्यतां लोकः नास्ति कश्चिन्तिरोधकः ॥ 


( नेता amama, तेन सह्‌ ` तस्यानुयायिनः दुन्दुमिनादं, 


जयनादं च कुर्वन्तः ) 


विजय पताका धीयताम्‌ | 
मतं दीयतां मतं दीयताम्‌ ॥ 
जेष्यति बन्धो जेष्यति, 
रञ्जितः Wiest: जेष्यति | 

तस्मै मतं प्रदीयताम्‌ _ 
विजय पताका धीयताम्‌ । 

मतं दीयतां मतं दीयताम्‌ ॥ 


भारत - भाग्य - विधाता , 
भारत - जनता CT, 
गये भ्घुगालस्ते भ्राता , 
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वोट इन्हीं को दिलवाओ | 
विजय पताका फहराओ। 
इन्हें वोट दो, इन्हें बोट दो । 


सभी जनों के ये नेता, 
जनता सेवक और विजेता । 
नीति निपुण ये अध्येता, 
इन्हें बनाएं आप विजेता, 
वोट इन्हीं को दिलवाओ। 
विजय पताका फहराओ, 
इन्हें वोट दो, इन्हें वोट दो । 


सच्चे सेवक, जननायक, 
सुख सुविधा आदि प्रदायक । 
सवको ये लगते सुखदायक, 
अतः बनायें इन्हें विधायक | 
वोट इन्हीं को दिलवाओ, 
विजय पताका फहराओ। 
इन्हें बोट दो, इन्हें बोट दो । 


एक -- प्रगतिदल, 

सब — जिन्दाबाद। 
एक — श्रृगालानन्द ` 
सब — जिन्दाबाद | 


सचिव -- (माइक पर) सम्मान्य भारतौय नागरिकों, भाइयों 


ओर बहनों ! सावधान होकर सुने । आपके प्रिय- 
जनसेवक, कुशल प्रशासक, गरीबों के मसीहा, त्यागी 
दानी, देशभक्त और समाजवादी नेत शध्रृगालानन्द जी 
आपके सम्मुख उपस्थित gi 
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तस्मै मतं प्रदीयताम्‌ , 
विजय पताका धीयताम्‌ । 
मतं दीयतां मतं दीयताम ॥ 


सरवंजनानां नेताऽयं 

जन सेवकः विजेताऽयम्‌ 
seq मतं प्रदीयताम्‌ , 
विजय - पताका धीयताम्‌ । 
मतं दीयतां मतं dn. N 


सुसेवको जननायकः 
सुखसौविध्य-प्रदायकः 
सरबेषा सुखदायक: 
अृगालानन्दोऽस्तु विधायकः 
qup मतं परदीयताम , 
विजयपताका धीयताम_ |d 


मतं दीयतां मतं दीयताम ll 
एकः — प्रगतिदलम्‌. ...... 
wd -- विजयताम्‌ | 
एकः — भ्शुगालानन्दः ...... 
wd -- जयतात्‌ | 


नेतृसचिवः- (घ्वनिक्षेपकयन्त्रमुपगम्य) सम्मान्याः; भारतंनागरिकाः, 
IE: भगिन्यश्च |. सावधानाः भवन्तु । भवता प्रियो 
नेता, जनता-सेवकः, कुरालप्रशासकः, दीनदरिद्राणाँ 
देवता, त्यागी, दानी, देशभक्तः, समाजवादी श्ृगालानन्दः 
अवतां सम्मुखे । 
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एक -- श्रृगालानन्द C 

सव — जिन्दाबाद। 

सचिव -- केवल यही सदाचारी, समाजवादी नेता हैं। आपके 
क्षेत्र में यही सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हैं। इनके भाषण में 
मैं व्यवधान नहीं वंनना चाहता । हमारे माननीय 
नेता की भावना श्रीमद्भागवत के इस श्लोक में 
विद्यमान है-- 


नाह कामये राज्य, न स्वर्ग, न पुनर्भवम्‌ | 
कामये दुःख तप्तानां, प्राणिनामातिनाशनम्‌ ,। 


अर्थांत 


` 


चाह नहीं है राज्य की, स्वर्ग की न मोक्ष की । 
है तो केवल यही कि सारे कष्ट मिटाऊं दुश्खियों के | 
इस श्लोक के साथ मैं नेता श्रृगालानन्द जी का 


आस्वान्‌ करता हूं । 
एक -- श्रृगालानन्द - 
सव -- जिन्दावाद। 


श्रुगालानन्द — (माइक पर) सम्मान्य, आदरणीय उपस्थित मेरे 
प्रिय भाइयों। न तो मैं देवता हूं, और न ही संन्यासी । 
में तो आप सब का अकिचन दास हूं । जीवन भर 


जनता जनार्दन को सेवा करूंगा, गरीबों को समाप्त 
कर दूंगा। 


सचिव — (तुरंत नेता के कान में फुसफुसाकर) गरीबी को 
समाप्त कर दूंगा | | 


ज = हाँ-हाँ । तो माताओं, वहनों, बुजुर्गों, साथियों और 
महंगाई के बोझ से दबे, समस्याओं से टूटे, डरे, सहमे, 
हड्डियों की ठठरी बने मेरे प्यारे देशवासियों, आज 
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एकः — CB 
सवे — विजयताम्‌। 
नेतुसचिवः -- केवलम्‌ अयमेव सदाचारी, सत्यवादी नेता । भवतां 


| कषेत्रे सर्वश्रेष्ठः | एतेषां भाषणे नाहं व्यवधानकः 

f भवितुं वाञ्छामि । अस्माक नेतुः भावना श्रीमद्‌- 
भांगवतस्यास्मिन्‌ इलोके विद्यते । 

। नाहं कामये .राज्यं, न स्वर्गं नाऽपुनभंवम्‌ । 

| कामये दुःखतप्तानां, प्राशिनामातिनाशनम्‌ ॥ 

| अनेन इलोकेन आह्वयामि नेतारं श्यगालानन्दम्‌ । 


| एकः — AT 
| 
ad — विजयताम्‌ । 
उ्णुगालानन्दः -- (ध्यनिक्षेपकयन्त्रमुपगम्य) सम्माच्याः, ग्रादरणीयाः 


उपस्थिताः मम प्रियाः बान्धवाः pat uU नाहं 
संन्यासी, s तु भवताम्‌ अकिञ्चनः सेवकः | 
यावज्जीवनं सेवां करिष्यामि । दरिद्रान्‌ 
समापयिष्यामि । 


सचिवः — (कर्ण) दरिद्रतां समापयिष्यामि | 
नेता = आम-आम्‌ । मातरो! भगिन्यः! वृद्धजनाः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


मित्नगणा: ! महे भारग्रस्ताः ! समस्यात्रस्ता: | 
भीताः। अस्थिपंजरावशिष्टाः | मम देशवासिनः 1 
Wa | 
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इस मंच से, भरे हृदय और अवरुद्ध कण्ठ से मै यह ' 
घोषणा करता हूं कि देश की धैयंवान जनता के | 
दुदिन समाप्त होने में अव विल्कुल देर नहीं है क्यों- | 
कि अब हमने आपकी सेवा का ब्रत ले लिया है। | 
अब दुढ़ता पुर्वक वलात्‌ मै आपकी सेवा करूंगा । | 
आप चाहें, न चाहें, मैं सेवा करता ही रहुंगा। जो | 


मुझसे सहमत नहीं हैं, वे मेरे विरोधियों को मत दे | 
सकते हैं। चुनाव के बाद मैं उनका विशेष ध्यान | 
रखूंगा । मैं अपने शासन में सत्ता का विकेन्द्रीकरण | 
कर माफिया सरगनाओं के हाथों को और मजबूत , 
करूंगा । (Tama) “क्योंकि अब इसके विना | 
चुनाव की वैतरणी पार करना असंभव है। ” और | 
चुनाव जीतना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। | 


मैं अपने शासनकाल में गलौ-गली में द्यूतक्रीड़ा केन्द्र | 


स्थापित करवा दूंगा, घर-घर में सुरा-सरोवर बनवा 
दूंगा, ताकि मेरे प्यारे देशवासी व्यर्थं की चिन्ताओं 
से मुक्‍त होकर आत्मकेन्द्रित हो सकें। 

क्योंकि चिन्तन से विचार बनता है, और विचार 
से विचारधारा। और यह धारा ही सारे बवाल 
की जड़ है मैं अपने शान्तिप्रिय देशवासियों को इस 
वकवास से दूर रखना चाहता हूं। क्योंकि चिन्ता 


चिता के समान होती है। अतः निरर्थक चिन्ता की 
wet से खेलने से क्या लाभ ? 


टाटा का नमक, बिड़ला की रोटी खाओ। 
प्रभु के गुण गाओ, प्रभु के गुण गाओ ॥ 


a के निर्णायक दौर में यही मेरा राष्ट्रीय सन्देश 


. (सभी लोग पुनः जयघोष के साथ जिन्दाबाद करते हैं) 
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अस्मात्‌ मञ्चात्‌ विहवल-हृदयेन भ्रवरुद्ध 
कण्ठेन अहम_ इदं उद्घोषयामि - यद्‌ देशस्य 
चैयेवत्या: जनतायाः दुदिन - समाप्तो नास्ति अधुना 
अल्पो$पि विलम्बः। यतः श्रस्मासिः जनसेवान्रतं 
गुहीतम्‌ । जनकल्याणपणः स्वीकृतः । दढतया 
बलवत्तया च जनसेवामहं विधास्यामि । 


भवन्तः इच्छन्तु, न V अहं. तु सततं सेवां 
करिष्याम्येव | ये मम मतेन सहमताः न सन्ति, ते 
ब्वरोधिस्बः मतदानाय स्वतन्द्वाः । निर्वाचनानन्तर- 
महं तेषाम्‌ उपरि विझेषङ्कपां दर्शयिष्यामि | 
स्वशासनेऽहं सत्तायाः विकेन्द्रीकरण विधाय; 
माफियाशिरोमणीनां करान्‌ सुशक्तान्‌ विघा- 
स्यामि 4 यतः एतद्‌ बिना (स्वगतं) निर्वाचन- 
चैतरणीतरणम्‌ असम्भवम्‌ । निर्वाचने विजयप्राप्तिः 
अस्माकं जन्मसिद्धः अधिकारः | स्वशासनेऽहु 
चीथ्यां-वीथ्यां द्यूतक्रीडाकेन्द्रारि स्थापयिष्यामि | 
गृहे-गृहे सुरासरोवरारिण रचयिष्यामि । यतो मम 
प्रिया: देशवासिनः अर्थचिन्तया मुक्ताः सूत्वा 
आत्मकेन्द्रिताः भवेयुः १ 


यतः चिन्तनेन विचारः, विचारेण च 
विचारधारा समुत्पद्यते । इयं विचारघारेव 
सर्वेषाम्‌ उत्पातानां YA, अहं. स्वान्‌ शान्तिप्रियान्‌ 
देशवासिनः एम्यः उत्पातेभ्य' दूरीकर्तुमिच्छामि | 
यतः चिन्ता चितासमाभवति poma निरर्थक- 


चिन्ता-ज्वाला-जलनेन को लाभः । 


टाटा लवणं, बिइला रोटीं खादत-खादत | 
प्रभुगुणगानं गायत - यायत ॥ 
वर्तमानकालिके चिर्शायकेश्वसरे अयमेव मे 
राष्ट्रियसन्देश: 1 
(सबब पुनः “विजय पताका धीयताम्‌ ' इत्यादिक 
जयनादं कुर्वन्तः गच्छन्ति ) 
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(उदास शिव एक तरफ बैठा है। पास dt ag 

अखवार पड़े है। वंह एक कविता रच रहा है) 


शिव जीवन क्या ? केवल अभिशाप | 

भोर नहीं कुछ, बस संताप ॥ 4 
Wd व्यक्ति का चयन हो रहा, | 
प्रतिभा का हा हनन ही रहा । | 
त्याग, तपस्था-धन ढोते भी | 
प्रतिभा, शिक्षा. के होते भी, | 
आश्वासन के शूल मिले हैं | 
जो देते केवल परिताप ॥ | 
समाचार का He संवाद | 
बढ़ा रहा मन में अवसाद dI | 
वृत्ति के लिये क्या नहीं किया | | 
तन-मन-धन सब लगा दिया | 

. फिर भी हाथ नहीं कुछ आया 
ज्ञान वन गया मात्र प्रलाप : 
जौवन क्या ? केवल अभिशाप | 
ओर नहीं कुछ, बस संताप ॥ 
जीवन..... 


i 


* ५०7००० ७७७ ७७७ ७७७ ७७७ | 


| 
| 
(प्रतिभा का प्रवेश) | 
| 


प्रतिभा-- बंधाई शिव, बधाई। कल प्राप्त हुई ai, 
के लिए बधाई। C 

शिव--- बधाईयाँ, स्वणपदके, प्रमाणपत्र, उंपाधिपत्र | 
क्या मिला हैं इनसे ? मुझे क्या मिलेगा ? 

प्रतिभा-- 


( निकटं जाकर, कविता देखकर ) कुण्ठित ; 
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(खिन्नः fata: झसन्दीमधितिष्ठति, पुरतः काष्ठः 
फंलकोपरिसमाचारपत्राणि निहितानि सन्ति सः 
विचारमग्न: कवितां लिखति । ) 


अस्ति जीवनं किम्‌, ग्रभिशप्तम्‌ , 
ज्ञानमत्र परम संतप्तम्‌ | 


चयनं मूखेजनस्य हा ! Haq, 
हननं प्रतिभावतो नात्र fap? 


सत्यपि त्यागे तपी घने वा , 
प्रतिभा शिक्षा शीलगले वा। 


KU शूल॑ सम्भ्राप्तम_, 
यद्‌ «ur विपुलं परितापम_॥ 


संमाचार पत्रे सम्वादः , 

tata ada महाविषाद$ | 
वृत्यर्थ कि कि नहि विहितम, 
संकल = जीवनं पठने निहितम्‌ | 


पुनरपि हस्ते किमपि न लब्धम्‌, 
ज्ञानम, AA परम SATA | 
भ्रस्ति जीवनं किम, , NANTA 
अत ne E 5005000 


( प्रतिभां far ) 


वद्धोपनं शिव ! वरद्धापनम_। स्यः प्राप्ताये चलवे- 
जयन्त्यै वरद्धापनम, | 


वद्धापनैः, स्वणापदकैःप्रमाणपत्रैरूपाधिंभिर्च कि प्राप्तँ 
War? किञ्चाहं लप्स्ये ? 


प्रतिभा — (miea कवितां च दृष्ट्वा) कुण्ठितोसि 
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इसलिए कविता भी कुण्ठित ही होगी, इसमें सन्देह | 
नहीं । प्रसन्न हो । (आँखों के सामने अखवार करके) ' 
देखो, समाचार TA | इसमें तुम्हारा चित्र छपा है। | 
तुम्हारी प्रशंसा भी बहुत हुई है। फिर यह उदासी | 


क्यों? | 

(शिव उसकी वातों पर कोई ध्यान नहीं देता । | 

प्रतिभा मां को खोजने उठती है) | 

प्रतिभा-- . माँ......माँ...... (शिव के पास जाकर) माँ कहां / 
गयीं ? | 

शिव-- . उदारता और भावुकता में मां तुमसे कम थोड़ ही | 


है | समाचार पत्न में मेरा चित्र देखकर वह प्रशंसकों 
को मिठाई बांटने गई हैं। बेकार...... ...... 


प्रतिभा किन्तु चिन्ता से ही क्या मिलेगा ? 


शिव मैं भी यही सोचता हूं किन्तु ........ 

प्रतिभा (बनावटी नाराजगी से) चिन्ता तो तुम्हारी जीवन | 
संगिनी वन गई है; | 

शिव-- सम्भवतः | à; | 

प्रतिभा-- शिव ! पतझड़ के बाद वसन्त आता हीहे , | 

शिव-- किन्तु बसन्त आने पर भी सूखे पेड़ सूखे ही रहते हैं। | 

प्रतिभा शिव! मैं हमेशा तुम्हारा मुस्कराता हुआ चेहरा | 
देखना चाहती हूं। 


| 
| 
शिव-- प्रतिभा ! इस संसार में क्रिसकी मनोकामना qui | 
हुई है मेरी आणा, अभिलाषाएं सूखे पत्तों | 
की तरह झडती जा रही हैं। यहां ऐसा ही होता है। 
कया जगत्‌ जननी जानकी ने वनवास, पतिवियोग 
अथवा भूमि में समा जाना चाहा था ? 
( प्रतिभा कुछ उदास सी हो जाती है) 
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शिव: 


प्रत्िभा 


शिबः- 


प्रतिभा 


शिवः 


प्रतिभा 


शिवः 
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कविता$पि कुण्ठिता भविष्यति इति नास्ति सन्देहः । 
प्रसन्‍नोभव | (मुखमाच्छादूय समाचारपत्रं area) 
अवलोकय समाचारपत्रम्‌ | अत्र त्वदीयं चित्रम, 
अंकितम_ त्वदीयाप्रशंशाड्पि प्रकाम विहिता। पुनः 
किमर्शमियमुदासीनता ? 066 ( शिवस्य पारवे 
गत्वा) क्व गता माता ? 


दार्ये भावुकतायाञ्च माता नेव त्वदल्पीयसी | 
समाचारपत्रे मम चित्रम_ अवलोक्य, सा प्रशंसकेस्यः 
मिष्टान्न वितरितुं गताऽस्ति। ब्यर्थमेतद्‌। 


किन्तु चिन्तया एवं कि मिलिष्यति ? 

अहमपि इत्थमेव [repre ups 
(सस्मितम्‌ ) चिन्ता तव जीवनसंगिनी खलु i 
(शुष्कस्मितेन सह) सम्भवतः | 

शिव | परपतनानन्तरं मधुमासः गच्छत्येव | 
परन्तु मधुमासेऽपि शुष्कतरवः शुष्का एव जायनभ्ते । 
शिव ! तव सस्मितं वदनास्बुजं द्रष्टुकामाऽहं सवेदा | 


sr ! अस्मिन्‌ जगति कस्य मनसः कामनाः पूणता 
Ta: | मदाशाः अभिलाषाः शुष्कपत्राणीव पतन- 
शीलाएव | HA इदमेव भवति। किम_ जगज्जननी 
जानकी वनवासं, पतिवियोगं भूमिप्रवेशं वा tea ? 
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शिव- (उसे उदास देखकर) अब तुम्हें क्या हो गया? 
प्रतिभा ! अच्छा छोड़ो, कहो कुशल से तो हो ? 


प्रतिभा- होती, अगर तुम्हारी निराशा और दुःखों को आत्म- 


सात्‌ कर लेती | 
शिव- भावनाओं में मत वहो प्रतिभा । दुःखों से मैं पराजित | 
नहीं हुआ हूं। सुख और दुःख तो चक्र की तरह | 
| बदलते रहते EI | 
प्रतिभा- शिव ! मैं तुममें एकाकार होना चाहती हं! | 
शिव- प्रतिभा ! क्या तुम्हें उसमें बाधा का अनुभव नहीं 
होता ? | 
प्रतिभा- नहीं-नहीं, कोई बाधा नहीं | केवल एक बार पिता- | 
जी से मिल लो । | 
शिव- तुम तो. जानती हो प्रतिभा, कि मैं एक साधारण | 


किसान का पुत्र हूं.। तुम्हारे करोड़पति पिता से 
मेरा मिलना या उनकी निकटता असम्भव प्रतीत 


होती है। | 
प्रतिभा- पिताजी उदार व्यक्ति हैं , sat कोई भेदभाव की 
बात नहीं है एक बार पिताजी के पास | 
शिव- नहीं प्रतिभा, जीवन को हौ सहारा मान कर धरती | 
| पर जीना चाहता हू । | 

प्रतिभा- न तो मैं सहारा हू,न ही आधार। तुम्हारे अपूर्ण 
जीवन की पुरक ह, फिर भी तुम्हारे सहारे के बिना | 

अपण g । 

fra- तुम्हा री बाते आकाश के फलों जैसी हूँ । क्या है मेरे | 
पास? | | 
प्रतिभा- (लज्जा से) बह सब, जो मेरा हृदय | 


$ 
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प्रतिभा 
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प्रतिभा 


शिव: 


प्रतिभा 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १७ ) 
(खिन्नां प्रतिभां विलोक्य) कि जातं त्वयि ? किस्तु 
त्यज | कथय, कुशलिनी तु असि ? 


यद्येवं स्थितिरमवत्‌ तदा तव नेराइयं दुःखं च ग्रात्मसात्‌ 
झकरवम । 


भावनावीचिषु मा वह प्रतिभे gA: पराजयः 
नाङ्जीकृतः मया | चक्रवत्‌ परिवतंम्ते सुखानि दुःखानि 
च। ` 

wg अद्वेतवादिनीं भवितुमिच्छामि। ` ` 

प्रतिभे ! नानुभवसि तत्रस्थितां बाधाम्‌? 


नहि-नहि, नास्ति काऽपि बाधा । केवलं सङ्कद्‌ 
पितरमनुगच्छ | 


त्वम_ तु जानासि प्रतिभे, ग्रहमेकस्य साधारणङ्कषकस्य 
qasa । तव कोटिपतिना पित्रा मम मेलनं 
सामीप्यं वा ग्सम्भवं प्रतिभाति | 


तातपादाः उदारमनाः । न तस्मिन, भेदवृत्ति: । एकदा 
पितुः सामीप्यं......... 


नहि प्रतिभे; जीगनालम्बनरूपेण धरातले मे 
जिजीविषा | 


नाहमगलम्बनमाधारयष्टिका गा ? तग ATT 
जीबनस्य पूरिकाऽस्मि, तथापि तवाश्रयेण बिना 
quise. 1 


तग कथनम _ाकाशपुष्पमिव | किमस्ति मम पारवे? | 
[sre] तत्सवं यत्‌ मम हृदयम । | 
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शिव — 


प्रतिभा - 


शिव — 
प्रतिभा - 
शिव -- 
प्रतिभा — 
शिव -- 
प्रतिभा -- 
शिव -- 


ts) | 
नहीं, कदापि नहीं । भूखे पेट तो भजन भौ नहीं होता | 
प्रम की तो बात ही दूर है। प्रतिभा ! हरी शाख का | 
सहारा लो, सूखी डाली पर पांव मत रखो । आशाओं 
के साथ गिर पड़ोगी । | 
कहा भी गया है :- | 
जिसके पास धन है, वही व्यक्ति कुलीन है । 

वही पण्डित है, वही वेदज्ञ है, वही गुणवान है. ॥ 

वही वक्ता है, और वही दर्शनीय है। 

सारे गुण कंचन अर्थात्‌ धन का सहारा लेते हैं। . 


कहीं पढ़ा था प्रतिभा ? 


i 
| 


| 


(शिव से लिपटती हुई) यहां तो विरोधाभास दिखता | 
है। सारे गुण निर्धन का सहारा लैते हैं। इसीलिए मैं | 
गुणों की लोभी भंवरी हूं । | 
किन्तु प्रतिभा .. | 
वस करो । .. चलो... | 
कहां प्रतिभा ? | 
कल्पना लोक में । जहां कोई भी क्लेश न हो । | 
कहीं दोनों डूब गए तो ? | 
मैं तो तुम्हारे प्रेम के सागर में पहले से ही डूबी हूं। | 
प्रतिभा ! में 

cre Ree NE kan 
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शिवः -... मा, मेवम्‌। बुभुक्षितेन उदरेण तु भजनमपि कर्तु' न शक्यते 
का कथानुरागस्य ? हरितां शाखाम्‌ अवलम्बस्व | शुष्क- 
शाखायां पादक्षेपं मा कुरु। भ्राशाभिः सह पतिष्यसि । 


उक्तमपि- 


यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः। 
स पण्डितः स श्रुतवान, गुणज्ञः॥ 
स एव वक्ता स च aida: | 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 


कुत्राप्यघीतं sien ! ? 


प्रतिभा — (लिम्पन्ती इव प्रेम्णा) विरोधाभासः दृश्यते wa सवे 
गुणाः निर्घममाश्रयन्ति। अतोऽहं गुण-लुब्धा भ्रमरी | 


प्रतिभा — AA वादविवादेन । चल...... 

शिव: — कुत्र घ्रतिभे ! ? 

प्रतिभा -- कल्पनालोके । यत्र नास्ति कोऽपि कलेर | 

शिवः -- कुत्रापि द्वौ निमग्नो ......तदा ? 

प्रतिभा — यदा त्वदाकृतिः दृष्टा तदेव निमग्नाहं तवानुरागसागरे P 


शिवः — प्रतिभे | त्वं सिकतायां निमग्नासि। कल्पनां त्यज । 
वास्तविकं जीवनम, अवलम्बस्व । कल्पनालोके मा विचर। 
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प्रतिभा -- कल्पना लोक ही मेरा वास्तविक साम्राज्य होगा 
शिव। मैं कल्पनाओं को साकार करूँगी। कांटों से. 

उलझे दामन को छोड़ नहीं दूंगी d | 


|| 


(सुबोध का प्रवेश) 

im | 

(gala को आया देख हड़बड़ाकर' ) इस समय मैं जाती | 

हुं पिता जी के पास आना जरूर | । 

(प्रस्थान) | 

सुबोध - वधाई हो । मेरा मुंह लड्डुओं से भरो | | 
शिव - केसी बधाई ? 

सुवोध - राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में आयोजित अन्तर | 


विश्वविद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता में चल वेजयन्ती | 
और प्रथम पुरस्कार पाने की । | 


(अखबार उठाकर दिखाते हुए) इसे देखो। इस | 
समाचार पत्त में तुम्हारा चित्त छुपा है। । 
शिव - चित्र मुझे दो और कहीं से मधु ले आओ । इस पर | 
लगाकर चाट लूंगा। शायद कुछ पेट भर जाए | | 
सुबोध — सब कुछ EUN ही समझते हो । इतनी निराशा और | 
di £ : कमें T ही तुम्हांरा अधिकार है। | 
7 छोड़ी । उठो, जागो। कर्म करते 
| | gu ही | 
| 
1 


सुवोध 
प्रतिभा 


व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। 


: : 
शव ee ! सारे प्रमाणपत्र और उपाधियां मुझे कुछ भी 
असमर्थं हैं। मंन व VEI 
d थं हैं। मन करता है कि इनमें आग लगा 
सुबोध -. अरे हाँ, कहो, साक्षात्कार के विषय में क्या zu ? 
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प्रतिभा — कल्पनालोक एव मम वास्तविकं साम्राज्यं भविष्यति । ग्रहं 
कल्पनां साकारां करिष्यामि, कण्टकितं कञ्चुकं नेव 
त्यक्ष्यामि । 


(सुबोधस्य प्रवेशः ) 


प्रतिमा -- ( gard दृष्ट्वा ) इदानीमहं गच्छामि । पितुः समीपम्‌ 
अवश्यमेव ग्रागच्छ d 


( गच्छति ) 
सुबोध: — TITAH । मुखं मदोयं मोदके : पूरय । 
faq: — कोटक वर्धापनम्‌ ? 


सुबोध. -- राष्ट्रैम्यसम्बन्धे गायोजितायामन्तविश्वविद्यालयीयबाद- 
स्पर्द्धायां चलवेजयन्त्याः प्रथमपुरस्कारस्य च प्राप्तिकृते इदं 
वर्धापनम्‌ इदं पश्य । एतदर्थ समाचारपत्रे तव चित्रं ad । 


Ra: -- चित्रं wed देहि तथा कुतश्चित मधु ग्रानय । मधुना सह 
लेक्ष्यामि | सम्भवतः स्यात्‌ उदरपूतिः | 
सुबोधः — सर्वेमुपहासं जानासि ? इयती निराशा कुण्ठा च कथम_? 


कर्मेण्येवाधिकारस्ते, TAA मास्म गम: । उत्तिष्ठ जागृहि । 
चरन्‌ वै मधु विन्दति । 


शिवः -- सुबोध ! सर्वाणि प्रमाणपत्राणि उपाधयरच योगक्षेमः 
प्रदाने ग्रक्षमाः। इमानि अग्नये ग्रपंयामि इति मनसि 
आगच्छति | 


सुबोधः — कथय, साक्षात्कारविषये कि जातम्‌ ? 
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शिव -- देखलो। 


gate — (पढ़ते हुए) अरे ! यहां तो तुम्हारा नाम ही नहीं है, 
बल्कि उस बेवकूफ अभय का नाम है । और तुम कविता 
रच रहे gl? 

शिव - तो क्या कविता रचना भी छोड़ दूं ? gata, जीवन के 
लिए कोई तो आधार चाहिए हौँ i 


सुबोध -- विश्वास नहीं होता | शायद परिणाम छापते समय कोई 
भूल हो गई होगी । चलो समाचार पतन कार्यालय चलें । 


शिव -- काश ! यही होता।. किन्तु यह सत्य नहीं है। 


सुबोध -- अभी भी विश्वास नहीं होता । शायद किसी दुष्ट की 
कोई करामात है। तुम्हारी प्रखर बुद्धि, परीक्षा में हमेशा 
EU प्रतिथोगिता परीक्षाओं में उच्च स्थान । 
फर भी साक्ष ; 
oe त्कार का इतना दुःखकारी परिणाम ? 
शिव - (क्रोध मिश्चित व्यंग्य से) सुवोध, न तो मैं किसी मन्त्री 


BI भाई या भतीजा हूँ, न ही किसी नेता का साला 
हैं, और न ही किसी धनवान का ga | | 


सुबोध - हां भाई, अभय तो मन्त्री का ही बेटा है । लेकिन क्या 
केवल मन्त्री का पुत्र होने से ही किसी की योग्यता या 


वरीयता आंकी जाती है । 
शिव - (कुंठित ऋध से इस युग में | ससे 
T [ r 
योग्यता और कया री ती है? c 2: 
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२२ 


शिव: -- (समाचारपत्रं ददाति) पश्य । 


सुबोधः — (समाचारपत्रं विलोक्य) अरे ! अत्र तु तव नामैव नास्ति, 
प्रत्युत अस्ति gA श्रभयस्य । त्वमेवं काव्यं रचयसि ? 


शिव: -- कि काव्यरचनामपि त्यजेयम्‌ ? सुबोध ! जीवनाय 
कोऽप्याधार आश्रयणीयः | 


सुबोधः — विश्वासो न जायते । सम्भाव्यते परिणाम-प्रकाशने काचित्‌ 
त्रुटिः | चलतु समाचारपत्रकार्यालयम्‌ । 


शिनः — यदि खल्वेवं भवेत, किन्तु नेदं वास्तविकम्‌ | 


सुबोधः - श्रघुनापि विश्वासो न जायते | सम्भाव्यते कोऽपि दुष्टानाम्‌ 
उपक्रमः। तब प्रत्युत्पन्तमतित्वं, सर्गदा परीक्षासु प्रथम- 
स्थानं, प्रतियोगितापरीक्षायामुच्चस्थानं, तथापि कथमयं 
साक्षात्कारस्य अतिदारुणः परिणामः । 


शिवः . - (सव्यंग्यं विहस्य) सुबोध ! नाहं कस्यापि मन्त्रिणः भ्राता; 
आतृपुत्रो वा । न कस्यापि नेतुः इयालकः, न च कस्यापि 
धनिकस्य पुत्रः । 


सुबोधः = ग्राम्‌ भ्रातः | ग्रभयस्तु अस्त्येव मन्त्रिपुत्रः । किन्तु कि केवलं 
मन्त्रिणः पुत्रत्वेन योय्यस्त्बं वरीयस्त्वं वा ञ्राकलनीयम्‌ ? 


शिव: — श्रस्मिन्‌ युगे इतः परं का योग्यता ? 
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सुबोध - स्वतन्त्र भारत में ऐसा मापदण्ड क्यों? समाज में 
प्रतिभाओं का हनन क्यों ? क्यों मूर्खो और दुष्टों को 
प्रोत्साहन मिलता है ? 


शिव - आज तो न्याय भी विकता है सुबोध । समर्थ लोग इसे 
खरीद लेते हैं। न जाने कितने विद्वान सड़कों पर भूखे 
मारे मारे फिरते हैं। न जाने कितने मुखो की गगन 
चुम्बी इमारतें हैं। हर तरह की सुख देने वालो 
सेविकाये $1 सभी प्रकार के विलास वैभव हैं। 
वायुयानों से देश विदेश की यात्राये, पंचतारा होटल, 
सारी सुख सुविधायें, ये सभी इन मूखों के लिए ही हैं । 


(माता का प्रवेश) 
माता - क्या हो रहा है? 
सुबोध - प्रणाम माता | 
माता - खुश रहो । लो, मुंह मीठा करो 
(सुधीर को मिठाई देती है) 


(शिव को देखकर) बेटा, सुबह से तुमने न तो कुछ खाया 
है, न पिया है । ये कैसा उपवास कर रहे हो ? कयां बात 
है? अव तो खाने का समय हो यया है। चलो-- 


शिव - मुझे भूख नहीं है माता I 


सुवोध - सो काम छोड़कर भी भोजन करना चाहिए। चलो 
शिवः। शरीर के साथ ऐसा अन्याय ठीक नहीं 1 फिर 
सामने युद्ध आने पर न तो दीनता. ठीक है और न ही 


पलायन । तब युद्ध का हो निश्चय करना चाहिए। देखो 
माता प्रतीक्षा कर रही हैं, , 2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by (WP E Gyaan Kosha 


सुवोधः — स्वतन्त्रे भारते कोऽयं मानदण्ड: । समाजे कथं प्रतिभायाः 
हननम्‌ ? कथं मूर्खाणां दुर्जंनानाञ्च प्रोत्साहनम्‌ ? 


शिवः — ma न्यायोऽपि विक्रीयते सुबोध! समर्थाः क्रीणन्ति । कियन्तः 
पण्डिताः राजमागेषु बुभुक्षिताः ञ्रमन्ति। कियतां मूर्खारणां 
गगनचुम्विन्यः श्रट्टालिकाः । aiaa सुखदायिच्यः 
सेविकाः। समस्तं-विलास-वेभवं, विमानेन देश-विदेश- 
गमनं, पञ्चतारा - होटलं, सुखसौविध्यादिकं सर्वं तेषां 
मूर्खाणां कृते । 


( मातुः प्रवेशः ) 


भाता — कि भवति? 
सुवोध: -- प्रणमामि मातः। 


माता — प्रसन्नोभव । गृहाण, मुखं मधुरं Her (fra प्रति) वत्स ! 
प्रातः कालतः न त्वया किञ्चित्‌ भुक्तं पीतं वा ? किम इदं 
ad विधीयते ? का वार्ता ? सम्प्रति भोजनस्य समय! 
सञजातः । 


शिवः - नास्ति मे बुभुक्षा मातः। 


सुबोधः -- शतं विहाय भोक्तब्यम्‌ । चल्यतां शिव ! शरीरेर संहं ईदृग्‌ 
अन्यायो नोचितः | पुनरच शिरसि निपतिते युद्धे नोपयुक्तम्‌' 
इदं दैत्यं पलायनं atl ततो युद्धस्व कुतनिचय$ पद्य, 
माता प्रतीक्षारता विद्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


माता 


सुबोध 


fra 


सुबोध 


शिव 
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शिव 
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— Gata! इसके साथ आओ । मैं परोसने जा रही हूं। | 
(प्रस्थान) | | 
— चलो शिव भोजन के लिए। शरीर ही सबसे पहले धर्म 


का साधन है। | | 
— इसके अलावा और चारा ही क्या है । | 


(दोनो बेठते हैं) 

-- शिव ! विभव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तुम्हारा | 
चयन हो गया था, फिर भी यह निराशा क्‍यों ? | 

— अभी तक वहां से नियुक्ति पन्न नह at | 
हीं मिला, इसीलिए . 

— अरे वह तो मिल ही जाएगा । | 
— मिलने तक बहुत कुछ हो सकता है । प्रमाणो qc 


आधारित न्याय अपने को पराया भी कर सकता है | | 
— "HT कह रहे हो ? | 


| 


— 'त्रावली विद्यमान होते इए भी | 
कहना चाहता हूं । ee Tc 


— तो इससे क्या ? 


n ESN 


¬ चयनपत्रावलौ विश्वविद्यालय जा ही नहीं सकती | 
m पहले ही वह नष्ट कौ जा सकती है। प्रवन्धतन्त 

न को रात, भाग्य को दुर्भाग्य और त्याय को अन्याय 

केर सकता है। यह प्रयास हो भी रहा है। दुसरा | 
अभ्यर्थी प्रबन्धक का दामाद है, उसे तो होना ही है। | 
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भाता -- सुबोध ! आगच्छ अनेन सह । ग्रहं गच्छामि परिवेषनाय। 
( गच्छति ) 
सुंबोधः — चल भोजनाय शिव | शरीरमाद्यं खलु घमंसाधनम्‌ d 


| दिवः — का भ्रन्यागतिः। 


सुबोधः - शिव | विभवस्नातकोत्तरमहाविद्यालये तु त्वदीयं चयनं 
सञजातम्‌ । पुनरपि कथमियं निराशा ? 


| शिवः — इदानीं यावत्‌ नियुक्तिपत्रमेव नाघिगतम्‌ । तस्मात्‌ । 


सुबोधः — अरे तत्तु मिलिष्यत्येव i 


शिव: - प्राप्तौ अ्न्तरायोऽपि सम्भाव्यते । प्रमाणाश्रितः न्यायः 
स्वकीयम्‌ अपि परकीयं करोति । 


| सुवोधः - किमुच्यते ? 
| शिवः ~ cet लोपः’ इति पारिनि-सुत्रम्‌। 
| सुबोधः -- न तव कथनम. अवगच्छामि । कि ते मनसि विद्यते ? 


| शिवः — पत्रावल्याः Hadi लोपः भवितुमहँति । इति मे मनसि 


विद्यते । 
सुबोधः - तेन किम _? 


¦ शिवः -- चयनपत्रावली विश्वविद्यालयं नेव गन्तुं शक्नोति । ततः 


yia खञ्जतां गमिष्यति। प्रबन्घतन्त्रं नक्तं दिवं भाग्यम _ 
अभाग्यं न्यायम_ अन्यायं वा कर्ती पारयति। gums 
चलत्यपि। अस्ति अपरः अभ्यर्थी प्रवन्धकस्य जामाता | 
स तु भविष्यत्येव | | 
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सुबोध 


शिव 


माता 


सुबोध 
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२5) | 
| 


zh ऐसा होने पर न्याय के दरवाजे खुले हैं। | 


— न्यायालय की कुंजी भी उन्हीं के हाथ में है जो कभी भो | 


हजारों रुपए खचं कर सकते हैं । | 
| 


— (नेपथ्य से) -खाना लग गया है। तुम दोनों आ रहे | 


हो कि नही ? या वहीं खाओंगे? C | 
- Fel ले आओ माता ' यही ठीक रहेगा, वरना यह शिव | 
अपने साथ मुझे भी भूखा मारेगा | | 

- (माता भोजन लाती हैं) 


-- शिव ! कल आकाशवाणी से तुम्हारे गीत का प्रसारण! 
सुना था। | 


— कहीं ग्रम हो गया होगा | 


— नही भाई | वही गीत मैंने तुमसे सुना है । 


कया आकाशवाणी से मेरा नाम भी सुना था ? 


नाम तो मैंने नहीं मुना .. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तव मेरा गीत भी दूसरे का होगा। मेरा नहीं होगा । | 
मैंने तो वह गीत आकाशवाणी को भेजा था, किन्तु 


sn 
: भ जा गया । यह कहा गया कि गीत समसामयिक 
नहीं है । 
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सुबोधः - एवं जाते न्यायालयद्वारमनावृतमेव | 


शिवः -- न्यायालयस्य कुज्जिकापि तेषामेव हस्तेषु ये, कस्मिन्नपि क्षणे 
सहस्राणि दाहयितु क्षमाः | 


माता - (पाइवंतः आकारयति) भोजनं सज्जीकृतं , युवां ग्रागच्छथः 
वा न वा ? अथवा तत्रैव खादिष्यथः। 


सुबोधः - अत्रैव श्रानीयतां मातः ! इदमेव उचितम_ । अनन्यथा सहैव 
मामपि शिव: क्षुधया पीडयिष्यति । 
( माता भोजनेन सह ग्रायाति ) 
सुबोधः — स्यः तव गीतस्य श्राकाशवाणीतः प्रसारणं श्रुतम । 
शिनः — कुत्रचित्‌ भ्रमो जातः। 


सुबोधः - नहि | तदेव गीतं मया त्वत्तः श्रुतम, | 


शिवः -_ अपि श्रुतम्‌ भ्राकाशवाणीतो मदीयं नाम ? 


सुबोधः -- नाम तु मया न श्रुतम_1 


fami -- तदा मम गीतमपि अश्यस्यैव | मम न भविष्यति। मया तु 
तद्‌ गीतम. भ्राकाशवाण्यां प्रेषितमासीत | किन्तु परावतितम्‌ 
इति उक्त्वा यंत्‌ गीतं समसामयिक नास्ति। 
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यदि उसका प्रसारण हुआ है, तो किसी दूसरे नाम से। | 
ऐसा होता भी है। | 


सुबोध — माता ! जल . 


माता - अभी लाती हूं। (प्रस्थान) 


सुबोध - शिव ! तुम्हें देखकर लगता है, कि किसी से प्रेम करने | 
लगे हो । विद्वानों ने भी कहा है- । 


i 
स्पर्श, कीत॑न, केलि, प्रेक्षण, एकान्त में वार्ता, | 
संकल्प, अध्यवसाय और क्रिया fafa, | 

< | 


ये आठ प्रकार के मैथुन होते & इन लक्षणों में से | 
अनेक लक्षण तुममें विद्यमान हैं । | 


शिव — — सुवोध ! पतझड़ काल में भी बसन्त ? यह केसे सम्भव 
है ? एक तो बेरोजगारी, ऊपर से प्रेम ? 


| 
| 
सुवोध — Sw तो खुद ब खुद हो जाता है। बड़ा निर्दयी होता | 
है। प्रेम परिस्थिति और समय को नहीं देखता यह तो | 

justa चबाने जेसा है। शिव ! मैं भी बेरोजगार | 

हू, लेकिन न जाने कितनी तितलियां मेरे इद me | 

मंडराती रहती हैं i A | 

j 

| 


शिव ._ तुम्हारे इद ग्रिद नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के धन के 
इदँ-गिद॑ । | Ed: 


(माता जल लाती हैं) | 
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तस्य प्रसारणंचेत्‌ सञ्जातं तदा अन्य नाम्ता एव । एवम, 
भवत्यपि । 


सुबोधः — मातः जलमिच्छामि । 


माता — शीघ्रमानयामि | 
( गच्छति ) 


सुबोधः -- शिव | त्वां दुष्ट्वा प्रतीयते, कस्याञ्चित्‌ नुरक्तोऽसि ? 
विद्वद्भिरपि एवं कथितम्‌- 
स्पशंनं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ , 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च 
एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति ममीषिणः | 
एतेषु लक्षणेषु ग्रनेकानि लक्षणानि त्वयि बिद्यन्ते i 


शिवः - सुबोध | पणाँपत्तने कालेऽपि व्याप्तः वसन्तः ? कथमेतद्‌ 
सम्माव्यते ? एकतः वृत्तिहीनता, भ्रपरतः अनुराग: d 


सुबोधः - अनुरागस्तु स्वयमेव भवति | अतिनिर्दयो भवति । अनुरागः 
परिस्थिति कालं च न गणयति | भ्यं तु नासिकया 
चणकचर्वणमेव । शिब ! अहमपि वृत्तिहीनः, परन्तु कियत्यः 
_ तित्तिलिकाः मम परिपाइवे परिभ्रमन्ति । 
शिवः - तव पाश्वे नहि; अपिठु तव पितुधंनस्य परिपाइव | | 


( जलेन सह माता आयाति ) 
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(इशारे से) चुप चुप माता आ रहीं हैं | 


बेटा ! लो पानी लो ! सुबोध ! मुझे पहले से नहीं 


पता था कि पढ़ाई मेरे शिव के प्राण लेने पर तुल | 


जायगी, वरना इसे मैं कभो नहीं पढ़ाती। कभ से कम्‌ | 


लाइला बेटा किसी तरह daar खेलता जिन्दगी तो | 


बिताता | 


माता, चिन्ता मत करो। तुम्हारा शिव महाजन बनेगा। — 


यह बहुत विद्वान है। 


सुबोध ! मैंने भी अपने बेटे की उन्नति के बड़े-बड़े सपने 
देखे थे । चाँद जेसी बहू, भरा- पूरा घर, आँगन में ध 


में खेलता RET सा पोता......... | लेकिन भगवान 
को भी दमा नहीं आती | 


ओह ! माता केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरे 
मित्रों की भी ऐसी ही परिस्थिति है। > 


अच्छा शिव, बस ! बहुत कह लिया । अब चलो मेरे 
साथ, एक उदार, परोपकारी नेता के पास । देखतां g 
तुम्हारी फाइल आगे कैसे नहीं बढ़ती | 


हुं । दूर के ढोल तो सुहावने लगते ही हैं । 


नहीं बेटा न न जाने किस देश और किस वेश में नारायण 
मिल जायें । जाओ बेटा । 


चलो शिव । चलता हूं माता, प्रणाम। 


जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय. gti 
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सुबोधः - (मातरं दृष्ट्वा) अलम्‌ sere | माता SATATA । 


माता -- वत्स | गृहाण emen, । सुबोध ! न ज्ञातं पूर्व शिक्षाऽपि 
शिवस्य प्राणहारिका भविष्यति, अन्यथा शिवं कदापिना- 
पाठयिष्यम्‌। येनकेनप्रकारेर मम प्रियः पुरः हसन्‌-ख्ादन्‌ _ 
जीवनम्‌ ्रत्यापयिष्यद्‌ । 


सुबोधः — मातः ! चिन्तां न gel तव शिवः महाजनः भविष्यति । 
सः विद्वान्‌ afer à | 


माता — सुबोध | मयाऽपि पुत्रोत्कर्षाय महान्तः स्वप्ना: दृष्टा: | 
चन्द्रवदनावधू , परिपुणँ गुहम्‌, प्रांगणे धूलिधूसरितः 
बालक्रीडासँलग्नः शिशुपौत्र:******** किन्तु देवोऽपिदया- 
दरिद्रः 1 


शिव! -- मातः! न केवलमहमपितु मम अनेकानि मित्राणि येषां 
समाना परिस्थितिः | 


ware: — अल॑ शिव ! बहुजल्पितम, | उपरच्छ साम्प्रतं मया सह 
उदारं परोपकारिणं नेतारम्‌। अवलोकयामि त्वदीया 
पत्रावली कथ न ्रग्रेसरति 1 x | 


fr -- ge! दुरस्थो दुन्दुमिनादस्तु करांप्रियो भवत्येव । 


माता - नहिपुत्र। कस्मिन_ देशे, कस्मिन्‌ वेशे च कदा नारायण 
मिलिर्ष्यात । को जानाति, याहि पुत्र । 


सुबोधः — चल शिव ! चलामि मातः प्रणमामि i 


साता -- शुभा: सन्तु ते पन्थानः | 
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34 
(तृतीय दृश्य) 


` (नेता का आवास । नेता आसन पर विराजमान, बगल | 


में टेलीफोन, कुछ फाइलें, समाचार पत्र। हाथ में पेय । 
निकट ही सचिव उपस्थित । बरामदे में सेबक) 


(शिव, सुबोध नेता के कक्ष की ओर बढ़ते हैं, किन्तु | 
सेवक .रोक देता है) _ ; | 


अरे-रे-- , रुकिए, ठहरिए | 

हम नेता जी से मिलना चाहते हैं । 

(पर्ची देकर) इस पर नाम और काम लिख दीजिए | 
(सुबोध लिखता है । सेवक पर्ची लेकर भौतर जाता 


A देखकर) जाओ, भेज दो । बैठते ही आ मरा 
| 


( सेवक बाहर आता है ) 


जाइए | | 
(शिव, सुवोध भौतर जाते हैं) 
प्रणाम श्रीमन्‌ ] 


( बनावटी खुशी से ) प्रणाम, प्रणाम | “दरवाजे पर 
SUIT पड़ा आपको, इसके लिए माकी चाहता हूं | 
T उठाकर) हलो। कौन ? मित्रा जी! 
नमस्कार, नमस्कार ...... | क्या ? मुख्यमर 

करता चाहते हैं ? अच्छा-अच्छा T a 
श्रीमन्‌, प्रणाम । कैसे याद किबा इस अकिचन को। 
बताये हाँ ... हाँ...... जी ge 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by FO Gyaan Kosha 


( तृतीयं दृश्यम्‌ ) 


(नेतुः arava: । नेतुः समक्षे दूरभाषः, काष्ठफलकोपरि 
समाचारपत्रारिए। नेतुः हस्ते शीतलंपेयं, समीपे सचिवः 
तथा च द्वारि सेत्रकः) 


[शिवः सुबोघरच नेतुः कक्षास्यन्तरं गन्तुं प्रयतेते] 
सेवकः — (निरुध्य) रे ! रे ! स्थीयताम्‌ । 
सुबोधः — mai नेतृजीवेन मिलिष्यावः 
सेवकः — (परिचथपत्रिकांदत्वा) अस्यां तामदिकं पूरय 
(सुबोधः-परिचयपत्तिकां पूरयति) 


(सेवकः गत्वा परिचयपत्तिकां नेतुः समक्षे स्थाप्यत) 


नेता -- (दुष्ट्वा) गच्छ। प्रवेशय । .. 
प्रथमग्रासे मक्षिकापातः | 


(सेवकः बहिगंच्छति 1) 
सेवक: -- उभो गम्यताम्‌ | 
(उभो नेतुः समीपं गच्छतः) 
उभौ -- नमोनमः। 


नेता - नमोनमः, नमोनमः। द्वारावरोधाय क्षमस्वमे । (दूरभाष~ 
घटिकां श्रुत्वा) हलो को बदति? मिश्रा जी; ...नमस्कार- 
नमस्कार ..। किम्‌ ? मुख्यमश्त्री वार्ता कर्तुमिच्छति ? 
MY सम्मात्य नमस्कार...नमस्कार। कथं स्मृतोऽयं 
जन: ?...बाढम्‌, बाढम । 
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सुबोध -- 


नेता -- 


शिव — 


नेता -- 
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हलो ...... हाँ ... । हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया है? 
वंया कह्‌ रहे हूँ? वहाँ जाना है ...... । कब ? wer. 
जरूर भला आपके साथ क्यों नहीं चलूँगा ? हां ...... 
नमस्कार | 


(फोन रख देता है) 


(सचिव से) सचिव, ferat डायरी में ...... । ग्यारह 
बजे मुख्यमन्त्री के साथ । 


(सुबोध से) हाँ ...... कहिए, कैसे आगंभन gar? 


क्या सेवा करूँ ? क्षमा करियेगा | 


यह शिव है ... मेरा दोस्त। दसवीं कक्षा से लेकर एम० 
We तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, ओर वह भी 
प्रथम स्थान के साथ | स्वर्णपदक और अनेक उपाधियाँ 


पाई हैं । प्रखर प्रतिभाशाली होते 
अभी तक MEE" 


हाँ = 
ठी «e हा ... सव समझ गया । (भाषण शैली मे) देश 


के सामने बेरोजगारी एक प्रमुख समस्था है। अब तो 
La का or धर्म यही होना चाहिए कि 
बेरोजगारों को या तो 

WA आजीविका दे या बेरोज- 


का अपूर्ण र के साथ जी रहा हूं। टूट चुका 
हर तरफ से ति र आपकी शरण में 
प रस्कार पाकर आपकी शरण में 


निराशा ! मेरे घर में ? नहीं, बिल्कुल नहीं | 
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हलो ...आम्‌ । हिन्दु-मुस्लिमकलह: सञ्जातः ?...किमुच्यते ? 
तत्र गन्तव्यम्‌ ग्रस्ति...? sar? aaa, कथं त 
चलिष्यामि भवता सह्‌ । आम्‌ ...नमस्कारः | 


(दूरभाषं स्थापयित्वा) 
सेक्रेटरी...! उल्लिख्यताम्‌...। दैनन्दिन्याम्‌ एकादशवादने 
मुख्यमन्त्रिणा सह । सुबोधाभिमुखं विलोक्य) - कथय, कथं 
भवताम्‌ आगमनम्‌ ? का सेवा ? क्षमस्वमाम्‌ | 


सुबोध - smi शिवः मम सखा । दशमकक्षातः एम० To Wet प्रथम- 
श्ेण्यामृत्तीराँः तत्राऽपि प्रथमं स्थानं प्राप्य | लब्धस्वणंपदकः 
प्राप्तानेकोपाधिरचायम्‌ । इदमेव दुर्भाग्यं यत्‌ 
प्रत्युत्पन्नमतिसम्पन्नो$पि इदानीं यावत्‌ .. 


नेता — वाढम्‌ । वाढम्‌ । सर्वमवगच्छामि। (व्याख्यानञैल्याम्‌) 
देशस्य सम्मखे वृत्तिहीनता प्रमुखसमस्या। सर्वकारस्य 
साम्प्रतं प्रथमः धम: यत. सः समस्त-वृत्तिहीन-स्तातक- 
युवकानां कृते श्राजीविकायाः व्यवस्थां करोतु, अथवा सवषां 
कृते वृ त्तिहीनतासहायतां कारयतु | 


सिवः - श्रीमन्‌ ! ्रपूरिताञ्ञातन्तुरस्मि। त्रुटिताध्तश्करणः भ्राप्य 
सवेत तिरस्कारं भवतां शरणम्‌ ्रागतोऽस्मि । 


नेता -- निराशा ! मम सेवा सदने? नहि, कदापि नहि। 
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सचिव — 


नेता. ~ 


नेता — 
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निराशा त्यागो तुम्हारी जीविका के लिए अभी बात 


करता हूं । (सचिव से) सचिव, जरा श्रममन्त्री 
फोन तो मिलाओ । j 


(फोन मिलाकर) हलो ...... TAHAN जी हैं? , 
नहीं ? ... (नेता से) जी, वे नहीं हैं | : 


प्रगति विभाग के निदेशक को मिलाओ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
(फोन भिलाकर)....., नमस्कार ... जी ... नेताजी | 
वात करन” चाहते हैं । हां | 
| 
- ? | 
(सचिव से फोन लेकर ) हलो ...... मेहता जी! 
नमस्कार कहिए ...... सब कुशल मंगल है.न? . 9 
अच्छा-अच्छा भाई, एक प्रतिभाशाली गरीब युवक मेरे | 
पास आया Bi i जीविका चाहता है | कहीं व्यवस्था कर | 
द। हां ... हां... । समय लगेगा ? | 


(सचिव फोन मिलाकर नेता को देता है) 


हलो ...... हरिओम्‌ । गुप्ता जी 
००० | T 
एक प्रतिभा सम्पन्न एम० m 


देनी है . जगह नहीं है तो 


E नमस्कार | 
ए० पास युवक को नौकरी 
कोई नयी जगह बनाओ। - 
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( १९ ) 


निराशां त्यज । तव gend वार्ता करोति । 
सेक्रेटरी | श्रममन्त्रिणा दुरभाष-सम्पक कुरु । 


सचिव: (दूरभाषं सम्मेलयन्‌) हलो श्रममन्त्री वतते ? नास्ति ?... 


नेता — प्रगति-विभागस्य भिदेशकेन सह दूरभाप-सम्पकं कुरु । 


सचिवः — (सम्पर्क कृत्वा) नमोनमः। नेताजीवः वार्ता कत्‌मिच्छति | 
आम्‌ । ददामि । 


नेता - (दूरभाषं गृहीत्वा) हैलो !.. मेहता जीबाय नमः। कथय, 
अस्ति कृशलं मंगलम्‌? साधु-साधु । व्युत्पन्नः निर्घेन-युवकः 
मत्‌पार्श्वे भ्स्ति। जीविकामिच्छति। कुत्रापि व्यवस्था 
करणीया | श्राम्‌-अआम्‌। समयः -लगिष्यति ? नमस्कारः | 
(दूरभाषं संस्थाप्य शिवेन) इदानीं प्रगतिविभागस्य निदेशकेन 
सह वार्तातत्परःअ्रासम्‌ । भद्‌ अनुग्रहाद्‌ एव मेहता तत्र 
निदेशकपदं, प्राप्तवान्‌, परन्तु तत्र समयः लगिष्यति। 
(चिन्तयति) सेक्रेटरी ..मख्यश्नमियन्वा सह दूरभाष -सम्पकं 


कुरु 


(afaa; सम्पर्क करोति) 


नेता - हैलो !.. हरिःओोम्‌। गुप्तजीवः ! नमोनमः। एकस्मै 
प्रतिभासम्पन्नाय, एम० ए० परीक्षोत्तीशार्‍य युवकाय 
भ्राजीविका दातब्मा। स्थानं feni न भवेत्‌ चेत्‌ नूतनं 
विधेहि । 
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हां...हां ... । अरे कहीं कल्की वर्गरह में ही लगा दो। 


Hg 

| 

Yo | 
नमस्कार । | 
| 

| 


(फोन रखकर सचिव से) 


` `थोड़ौ देर में फोन पर फिर से वात करके मुझे x | 


कि वहां क्या स्थिति है ? (सुबोध, शिव से) बात हो गई | 
है, आप लोग कुछ देर बाहर इन्तजार करे । मैं फिर 
वात करूंगा । | 


(दोनों बाहर जाते हैं) 
(संजय का प्रवेश) | 
(सेवक से) नेता जी के पास जाना चाहता Hg | 
(पर्ची देकर) - लिखिए | | 
(संजय लिखता है, सेवक को देता है) | 
यहीं ठहरिए | | 


(सेवक भीतर जाता है) 
(पर्ची देखकर) भेज दो । 
(सेवक बाहर आता है) 
(संजय से) जाइए | 
(नेता के पास जाकर) प्रणाम श्रीमन । 
प्रणाम-प्रणाम | कहिए, क्या सेवा करू ? 
अभियन्ता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के वाद भी 


gue » सब समझ गया | | 
प्रमुख अभियन्ता को फोन मिलाओ ae a 


(फोन मिलाकर) हलो ...... कोन है ?- 
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४१ 
झामू-झाम्‌ । कुत्रापि लिपिकका्य एव संयोजय एनम्‌। 
नमस्कारः | 
(दूरभाषयन्त्रं संस्थाप्य-सचिवं प्रति) 


क्षणं विरम्य दूरभाषयन्त्रेण वार्ता कृत्वा मां सूचय तत्र 
कीदृशी स्थितिः। (gate शिवं च प्रति) बार्ता सञ्जाता, 
क्षणं वहिः स्थीयताम्‌ अहं पुनः वार्तालापं करोमि । ` 
( उभो बहिर्गच्छतः ) 
( संजयस्य प्रवेशः ) 
संजयः : (सेवकं प्रति) नेतुः सकादां गन्तुमिच्छामि । 
सेवकः — (परिचयपत्रिकां दत्वा) लिख्यताम्‌ | 


(संजयः लिखति | सेवकः परिचयपत्रिकां नीत्वा) “तिष्ठ- 
` R” | 


(नेतुः समीपं परिचयपत्रिकां स्थापयति) 
नेता — (परिचयपत्तिकां दृष्टवा) प्रेष्यताम्‌ । 
सेवकः — (निर्गत्य सञ्जयं प्रति) गम्यताम, | 
संजयः — (नेतुः समीपममूपगम्य) श्रीमत्‌ प्रणमामि | 
नेता — प्रणामः-प्रणामः। कथय, का सेवा P 
संजयः  अभियन्तुःप्रशिक्षणानन्तरमपि इदानीं यावत्‌ | 


नेता -- अलं-अलम्‌ । अवगच्छामि संवंम्‌ । सेक्रटरी ......। 
्रंमुखञ्नमियन्तारं दूरभाषं देहि | 


सचिवः — (सम्पर्क करोति सम्पकंसति) Hello Who is ? 
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इन्जीनियर रिजुवी साहब ? 
_ (सचिव नेता को फोन देता है) 


आदाब अर्ज रिजृवी साहब । मेरे पास एक युवक 


` नौकरी पाने आया है। अभियन्ता पद के लिए ghi 


संजय — 


नेता -- 


afaq — 


संजय `. 


सचिव — 


प्रशिक्षित है। क्या करना है ......? चालोस हजार ? 
मेरे लिए बीस हजार ? हाँ .. आदाब अर्ज । 


(संजय से) इन्जीनियर fedt को मैंने ही अभियंता 

बनवाया है । बड़े ही आत्मीय, निष्कपट, सरल ओर 

ae हैं। सुना ही है... ag भौ बीस हजार के 
ना... ब 


ya में एक फूटी कौड़ी नहीं है । मेरे पढ़ने-पढ़ाने 


तुम तो जानते हो, मैं जनसेवक हूं। पैसों की व्यवस्था 
के बिना कोई भी सेवा सम्भव नहीं । 


किसी तरह रुपयों का प्रवन्ध करो RET 


लेकिन नौकरी के लिए पैसे देना तो घूस होता है। 
उके तरफ जन सेवा और दूसरी तरफ घूसखोरी ? 


उह । घूस नहीं कह रहा हूं। दक्षिणा... दक्षिणा कह 
रहा हूं । वह तो हमेशा देनी ही चाहिए | दक्षिणा प्रथा 
तो शास्त्र सम्मत हे । मनोकामना JA करने के लिए 
यह बहुत जरूरी है ॥ दक्षिणा के बिना तो सेवायोजन 
कलक बात' भी नहीं करता । कार्यालय 


` ` अधीक्षक से लेकर अधिकारी तक प्राथंनांपत्न भेजने में ट i 
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Engineer Rizvi ? 
(सम्पकयस्त्रं नेतुः हस्ते ददाति) 


नेता -- आदाब अर्श fusdti एंकोयुवकः मम ume जीविका- 
मिच्छति... ...। अ्भियन्तु) पदम्‌ । झाम्‌ । प्रशिक्षितः । 
. किम्‌ करणीयम्‌... ...चत्वारिशत्‌ सहस्राणि ? मत्कृते...... 
kakaa, आम्‌ । आदाब अर्डा । (संजयं प्रति) 
रिज़वी अभियन्ता मयेव नियोजितः । ग्यम्‌ श्रात्मौयः, 
निर्व्याजकः, अतिसरलः, सदाचारी | श्रुतमेव सोऽपि विशति- 

सहस्रार बिना | 


संजयः — नास्ति मे गृहेएकापि वराटिका मम पठन-पाठनयोरेव - 


नेता -- जनसेवकोऽहं, जानासि त्वम्‌ । द्रव्यव्यवस्थां बिना न 
सम्भाव्यते काऽपि सेवा ।, 


सचिवः -- येनकेनप्रकारेण रूप्यकाणां ITA कुरू । 


संजयः - किन्तु queri द्रव्यप्रदानं उत्कोचो भवति। एकतः 
जनसेवा, परतः द्रव्यबुभुक्षा ? 


सचिव! -- उत्कोचस्तु नोच्यते | दक्षिणा-दक्षिणा उच्चते । सा तु 
दातव्याःएव सवेदा | दक्षिणाप्रथा शास्त्रानुकूला। मनोरथः 
पूर्तये सा अपरिहार्या । दक्षिणां बिना तु सेवायोजनालयें 
लिपिकः वार्तामपि .न करोति । कार्यालयाधीक्षकात्‌ 


अधिकारिपयेन्तं प्राथ नापत्रप्रेषणे । 
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कितना पेसा खर्च होता है, लगता है, तुम्हें इसका | 
' अनुभव नहीं है। - 

संजय -- (स्वागत) यहाँ बिना घूस के काम नहीं चलेगा । चलता | 

हूं पिता ore) . नमस्ते...) | 


| 
| 


(प्रस्थान । शादूलसिह का प्रवेश) 
शादुलसिह- (नेता के पास आकर) नेता प्रवर, नमस्कार | 
नेता — (तुरन्त उठकर) नमस्कार, नमस्कार | (हाथ मिलाकर) 


आइए Matias: महाशय जी- स्वागत 21 afer 
आसन कौ शोभा बढ़ाइए। कहिए . कैसे .. 


| 
| 
शादुलसिह- गोपनीय बात है । | 


(नेता के कान में कहता है) 


-à जाएगा, काम हो जाएगा | इसके लिए आपके आने 
या आवश्यकता थी ? इस ससुरे टेलीफोन का 
anfaz कया काम है? बेकार ही कष्ट किया । डायल 
क्यों नहीं घुमा दिया | (कान में) मेरे लिए नींद की 
गोली का इन्तजाम किया ? 
शादुलसिह-- आपके सोने के कमरे में समय पर पहुं 
इस सेवा में कभी चूक हुई है? 
(दोनों हंसते हैं) 
शाद्लसिह्‌- अच्छा, चलता हूं। 


| नेता 


च जाएगी । भला 


(प्रस्थान Ji: 


नेता | | 
ता — (फोन उठाकर) हलो, हां...नेता जी..., नमस्कार | | 


मुझे : नये , परिधान 
ak BUS लोग, नये देश, : 
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कियान्‌ द्रव्यव्ययः भवति । इत्यस्य भ्रनुभवः न प्राप्तः 
त्वयेत्थं प्रतीयते | 


संजयः -- (स्वगतम्‌) wa कार्याणि न सिध्यन्ति उत्कोचं विना : 
चलामि पितुः TMAR |... 88 । 


(गच्छति । शार्दूलसिंहस्य प्रवेशः) 
agafa: -{नेतारमव्यवधानेतुपगम्य) नेतृप्रवर | नमस्कारः | 


नेता — (उत्थाय) समस्कारो नमस्कारः। (करमेलनपुरस्सरं) 
स्वागतं शादूलासिह-महाशयानाम्‌। उपविश्यताम्‌, 
गलं क्रियतामासनम्‌ | कथय, कस्मात्‌? 


शार्दूलसिंहः — अस्ति गोपनीया वार्ता | (करणं कथयति) 


नेता _ भविष्यत्येव कार्यं भविष्यत्येव । एतदर्थं भबतःश्रागमनस्य 
काऽऽवद्यकता ? अस्य दूरभाषस्य वराकस्य कि प्रयोजनं 
मिथ्यैव कष्टं प्राप्तम्‌। डायलेत कथं न चक्रीकृतम ? 
(शार्दलसिहस्य पाइबँमुपगम्यकणा) med निद्रागुटिकाया: 

प्रबन्धः साधित: | 


शादलसिह: — समयेनागमिष्यति तव We eat सेवायां fa 
कदाचित्‌ अनवधानता जाता ? 


(करौ संयोज्य अट्टहासः) 
शादूलसिंहः- चलामि । 
(गच्छति) 


नेता = (दूरभाषं गृहीत्वा) हैलो। नेताजीवः, नमस्कारः | 
वाञ्छाम्यहं तूतनं परिधान; 
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तवीनं सदनं, . नवीनान्‌ 
जनान्‌ नव ¬ mM AA 


शिव 
नेता 
- शिव 
नेता 


शिव 


नेता 


नेता 


तृप्ति 
नेता 


तृप्ति 


नेता 
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दल चाहिए। भाई, आत्मा भी तो नये नये शरीर चाहती 
है। पुराना शरीर त्यागती है। तुम जानते ही हो कि मैं 
श्रीमद्भगवद्गीता का भक्‍त हूं। 
(शिव को आता देखकर) 
यह युवक शीघ्र ही नौकरी पा जाए। हां, जल्द से जल्द 
सूचना दो । ...नमस्कार। 
— TAT | 
- सुना तुमने ? तुम्हारे ही विषय में बात कर रहा था। 
= हा श्रीमन्‌ । अनुगृहीत. हुआ | 
— जाओ, बीच-वौच में सम्पकं करते रहना । मैंने तो अभी 


तुम्हारे सामने नौकरी की बात की है । अब नौकरी पारे 
में कुछ समय तो लगेगा ही । 


_ - जी हाँ श्रीमन्‌। अच्छा, चलता B फिर fT... 


. नमस्ते । 
-- नमस्ते । 
(शिव का प्रस्थान, तृप्ति का प्रवेश) 


¬ (तृप्ति को देखकर) - देवी, बेठिए - आसन ग्रहण 
कौजिए | क्षमा कीजिए जरा बातों में व्यस्त था। 
— धन्यवाद | 


> आपके आगमन से मैं धन्य हो गया, साथ ही मेरा घर 


भी प्रसन्न हुआ | मैं आपका दास हू। आज्ञा दें देवी- 
TAT करना है ? क्‍या सेवा करूं ? 
— मैं... ; 


¬ मैं तो जन सेवक हूं। देश की सुख शान्ति के लिए । 
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नवानि दलानि। श्रात्मापि वाञ्छति नबानिशरीराणि 
त्यजति च पुराणं शरीरम्‌ । जानास्येव अहमस्मि 
श्रीमदुभयवद्गीताभक्तः । 


(आगच्छन्तं शिवं विलोक्य) 
YA युवकः यथाशीध्ं वृत्तियुक्त॥ भवेत्‌। ग्राम्‌, शीघ्रातिशीघ्र' 
सूचना देया | नमस्कारः । 
शिवः -- नमस्ते श्रीमन्‌ | 
नेता — श्रुतं त्वया, तव विषये एव वार्तापरायणः STU | 
शिवः — ary श्रीमन्‌ अनुमुहीतोऽस्मि। 
नेता -- गम्यताम्‌ । मध्ये-मध्ये सम्पर्कः करणीयः | 
wd तु इदानीमेव त्वदग्रे कथितवानस्मि। सेवा प्राप्तौ 
समयस्तु लगत्येव | 
शिव: — आम्‌ श्रीमन । चलामि, पुनर्दशनाय | नमस्ते । 
नेता -- नमस्ते। 
(fren गच्छति एकत, ग्रपरतरच तृप्तिः |प्रविशति) 


नेता -- (तां विलोक्य) भवती, उपविश्यताम्‌, आसन गूह्यताम्‌ । 
क्षमस्व मां; वार्तापरायण। ग्रासम्‌ । 


तृप्तिः - भ्रनुगृहीताऽस्मि। 


नेता - धन्योऽस्मि भवश्या umma, सनाथीकृतं भम TEU 
दासोहम्‌ , झावेदयतु भवती, कि करणीयम्‌ ? कास्ति सेवा ¦ 


तृप्तिः - ग्रहम्‌... ; 
नेता -e तु जनसेवकोश्स्म । देशस्य NUS 
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बचपन से ही देश सेवा में लगा हूं। आजकल क्या कर 


| रहीं हैं आप ! ... . | 

तृप्ति - नौकरी की तलाश में wes रही gi आपका नाम | 
सुनकर... | 

नेता — कया? आजीविका विहीन? | 
तृप्ति - जी हाँ । इसीलिए तो आपके पास आयी हूं । | 
नेता — (कामुक दृष्टि डालते हुए) रूप alaa से सम्पन्न हैं | 
आप, सुशिक्षित हैं। आपको नौकरी नहीं मिली ? बड़ा | 


| 

आश्चयं है । ६ | 

| 

तृप्ति -- विद्यालयों कार्यालयों, यहां, वहां, और न जाने कहां- | 
कहां से तिरस्कृत होकर आपके पास आयी gI 

नेता - (अथंपुण॑ व कामुक नजरों से देखकर ) सिष ! इनका 
समय निर्धारित करो | 


सचिव _ (डायरी देखकर) रात साढ़े दस बजे तक आप व्यस्त 


हैं। (तृप्ति से) उसके बाद...आ जाइए। 


तृप्ति — (चकित होकर) रात साढ़े दस ? मेरे घर वाले 
नेता _ नोकरी चाहती हैं। नोकरी पाकर जंब रात भर काम 
करना पड़ेगा तव आप:क्या करेंगी । काम करने वाला 
a 'गिनता है न समय | जाइए-चिन्ता मत 
sal साढ़े दस वजे आइयेगा 
* ... | 
n, आपकी राह | 
EU _ नमस्ते। 
नेता _ quu 


. (कामुक निगाहों से तृप्ति को जाता xu = है) E 
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बालतः एव देशसेवायां संलगनोऽस्मि। कि क्रियते त्वया 
इदानीम्‌ ? 
तप्तिः - भ्राजीविका अन्वेषणार्थ परिश्रमामि | भवन्नाम शरुत्वा... 
नेता — किम्‌ झाजीविकाहीना ? ! 
तप्तिः - भ्राम्‌ । एतदर्थमेव भवतां समीपम्‌आगतास्मि | 


नेता — श्पयौवनसम्पत्नाऽसिं। सुशिक्षिताईसि। त्वया वृत्तिनंलब्धा। 
सहच्चित्रमिदम्‌ | | 


तृप्तिः - विद्यालयेषु कार्यालयेषु यत्र-तंत्र-सवंत्र च ग्रनुभूय-तिरस्कारं 
भवत्समीपमागताऽस्मि । | 


नेता — (सकामस्मितं तृप्ति निरीक्ष्य) सेक्रेटरी... | 
अस्याः समयः निर्धाय॑ताम्‌ | 


सेक्रेटरी -- (देनन्दिनों विलोक्य) सायं समये साधँंदशवादनं यावत्‌ भवतां 
व्यस्तता-तदनन्तरमागम्यताम्‌ | 


तृप्ति. — (चकिता) रात्रौ साधंदशवादने ...मभ परिवारजनाः ? 


गाजी विकोपाजने 


नेता -- जीविक्रामिच्छसि श्राजीविकोपाजने यदा रात्रिपर्यंन्तं 
कार्यंमापत्तिष्यति तदा त्वं कि करिष्यसि? कार्यार्थी न 


गरणयति qud न समयम्‌। Ted, सा चिन्तय । आगच्छ 


सार्धदशवादने । प्रतीक्षे तव पच्यानम्‌। 
तृप्तिः -- नमस्ते । 


सेता — नमस्ते । 


| (तुप्तिः ततः निःसरति, नेताजीवः कामुकेतास्यां पिवति) | 
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शिव 
सेवक 


सेवक 
नेता 


सचिव 
सेवक 


शिव 
नेता 
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(नेता का कक्ष | मेज पर कुछ पत्र, फाइलें, समाचारपत्र 
बिखरे पड़े हैं। सचिव समीप ही बेठा है। बरामदे में 
सेवक है) 
— सचिव, इन Tal को क्रम से लगा DI 
(शिव सेवक के पास आता है) 
— नेता जी से मिलना चाहता हूं । 
¬ कृपया कुछ देर ठहरिए। जाकर सूचित करता g | 
(भीतर जाता है) 
= (नेता से) शिव बाहर खड़ा है श्रीमन्‌ । 
— भेज दो 
(सेवक जाता है) 
(सचिव से) ca क्रम से लगा दिए? _ 
- जीहां। 
(सेवक शिव के पास आता है) 
— जाइए । 
(शिव भीतर जाता है, उसके हाथ में एक फाइल है) 
— नमस्ते श्रीमन्‌ । 
नमस्ते बेठो । हां, सचिब, पहला पत्र किसका है? 
— राष्ट्रपति महोदय का | 
-= पढ़ो | 
-- गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में आपकी लोक सेवा के 
उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रपति महोदय आपको शान्ति 
पुरस्कारः से अलंकृत करेंगे | 
-- दूसरा...) 
-— बिहार के मुख्यमंत्री, नेपाल नरेश और केन्द्रीय वित्त 
मंत्री का 
~¬ बेस वस |... हां, कहो शिव । कैसे ? 


-- श्रीमन्‌, आपने प्रमाणपत्नों कौ प्रतिलिपि देने का आदेश | 
दिया था... | 
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(नेतुः आवास।। पटले कानिचित्‌ पत्राणि, पावे सचिवः, 

afgan सेवकः) 
नेता — इमानि पत्राणि सम्यक्तया स्थापनीयानि | 
शिवः — (आगत्य) नेतुः सामीप्यमिच्छामि | 
सेवकः -- कृपया क्षणं विरम्यताम्‌ | गत्वा सूचयामि । 

(गच्छति) 

सेवकः -- शिवः द्वारे वर्तते । 


नेता — भ्रवेशय । सेक्रेटरी ! क्रमेण पत्रारि संयोजितानि | 
सेक्रेटरी — आम्‌ । ट | 
सेवकः — (शिवं प्रति) गच्छ । 
(शिवः नेतुः समीपं गच्छति) 
शिवः -- नमस्ते श्रीमत्‌ । 
नेता — नमस्ते । उपविश । सेक्रेटरी, प्रथमं पत्रं कस्य ? 
सचिवः — राष्ट्पतिमहोदयस्य | 
नेता — पद्यताम्‌ । 


सचिवः — गणतन्त्रदिवसस्योपलक्ष्ये भवतां लोकसेवामभिलक्ष्य माननीया 
राष्ट्रपतिमहोदयाः भवन्तं शान्तिपुरस्का रेण sed स- 
भाजयिष्यन्ति । 


नेता — श्रपराणि ? 
afa: — बिहारप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः, नेपालनरेशस्य केन्द्रीयवित्तमंत्रि 
महोदयस्य च... 


नेता — अलमलम्‌ । कथय शिव ! कथम्‌ ? 
Ra: — प्रमाणपत्राणां प्रतिलिपिप्रदानापं भवताऽदिषठः... 
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नेता 
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अधी० afao 


नता 
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- (लेकर और देखकर) सचिव, यह फाइल रख लो। 


~ श्रीमन्‌ , नौकरी के लिए यहां आते जाते मेरा 
बहुत समय बीत गया है। बहुत कष्ट से जीवन 
बिता रहा हृं। अब असह्य हो गया है। श्रीमन्‌ , 
साफ-साफ बताइए मैं कब आऊ ? 


- पन्द्रह दिन बाद मिलो (सचिव से) इसका काम 
जल्दी करो । gee नियुक्तिपत्र मिल जाएगा | 
जाओ | चिन्ता छोड़ो। सचिव, इसका कार्य सिद्ध 
करो | 


-- जी श्रीमान्‌ | 


-- अच्छा, चलता हूं श्रीमन्‌। फिर दर्शन करूँगा | 
नमस्ते | 


-- जाओ मौज करो | 
(शिव का प्रस्थान । अधीक्षण अभियंता का प्रवेश) 


¬ (नेता से) श्रीमन्‌ , आपके कथनानुसार मैंने 
महेन्द्र को कार्य पर लगा तो दिया, किन्तु देखता हूं 
कि उसमें न तो कार्य करने की योग्यता है, और 
न ही उत्साह | बह विल्कुल अयोग्य है। 

¬ हेह, क्या बकते हो ? जानते हो, महेन्द्र कौन है ? 
मेरी बीबी का भाई। मेरे साले को तुम अयोग्य- 
अयोग्य कह रहे हो ? लानत है तुम पर। तुम्हें 
समुदाचार भी नहीं आता। 

- सव समझ गया श्रीमन्‌ । क्षमा कीजिए | मजाक में 
कह गए शब्दों को गम्भीरता पूर्वक न लीजिएगा। | 
सच कहता हूं-महेन्द्र एक मेधावी, तेजस्वी और 


कमठ कार्यकर्ता | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५३) 
नेता — (गृहीत्वा दुष्ट्वा च) सचिव ! पत्रावली गृह्यताम्‌ । 
शिवः — श्रीमन्‌ ! qed. गमनागमने एंव ममत्रीणिवर्षाणि 
व्यतीतानि | ञ्तिकष्टेन जीबनं आवहामि । इदानीं कष्टानि 


सोढुमपि अशक्तोऽहम्‌। सत्यं faaara; we कदा 
भ्रागच्छामि ? 


नेता -- पञ्चदंशदिनाभ्यम्तरे मिलतु। afer कार्यो शीघ्रता 
करणीया । मिलिष्यत्ति aa नियुक्तिपत्रम्‌। मच्छ । भव 
चिन्तामुक्तः । सेक्रेटरी ..साधय श्रस्य कार्यम्‌ । 


afaa: — श्राम्‌ श्रीमन्‌ i 


शिव: — नमस्ते । चलामि | पुमर्दशनाय | 
नेता — नमस्ते । | 
(शिवस्य प्रस्थानं, ग्रधी० ग्रभियन्तंप्रवेश:) 
झधी० ग्रभि० — (प्रविश्य) श्रीमन्‌; भवत्कथनावुसारेणाहं महैन्द्रं कार्ये 


नियोज्य दृष्टवान्‌, किन्तु नास्मिन्‌ कार्यं कर्तू योग्यता 
न चोत्साहः | सः सर्वथा भ्रयोग्य: | 


नेता - हः हः हः। कि जल्पसि ? जानापि कोऽस्त्ययं महेन्द्र: ? 
मम पत्त्या: भ्राता । मम इयालकं त्वमयोग्योऽयोग्यम्‌ 
इति भणसि? भिक्‌त्वाम्‌। महोदय! त्वं 
समुदाचारमपि न जानासि ?. 


गधी? ufo — gamang क्षमस्व मां । परिहासेन eui परमाथत 
न गृह्यतां, सत्यं वदामि EUR: मेघावी. तेजस्वी तथा 


च कर्मठः कार्यकर्ता । 
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नेता — (हसकर) जानने योग्य को जानना ही चाहिए à यही 
सबसे बड़ी योग्यता है । समझे ? जाओ, मिथ्यावाद, 
योग्यता प्रवाद आदि छोड़-छाड़ कर उसके काम 
निपटाओ | 


अधी० अंभि०-- जी हां, जी हां । आपने जैसा कहा है, वैसा ही होगा। 
अभी कार्यालय जाकर कार्यों का निपटारा करता g l 
क्षमा करे श्रीमन्‌ | नमस्कार... .. | 


( जाता है ) 
(पिता करोड़ीमल के साथ संजय का प्रवेश) 


करोड़ीमल -- (सेवक से) कहो, ठीक-ठाक हो ? तुम्हारे भाग्य- 
विधाता कहाँ हैं ? 


सेवक — भीतर हैं श्रोमन्‌ | 
करोड़ीमल — बहुत अच्छा | 
(भीतर जाता है) 
नेता — ( करोड़ीमल को देखकर ) अहा! आइए-आइए 


करोड़ीमल जी । (हाथ मिलाकर) बैठिए......। 
बहुत दिनों बाद qur | 


करोड़ीमल — यह चुनाव का समथ तो है नहीं अतः आप सुनियोजित 
कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। राजधानी के गाँवों और वहां 
के निवासियों की समस्या सुनने का तो अवसर ही 


नहीं है आपके पास । इसलिए मैं खुद ही चला 
आया । 


नेता > अरे आप तो भामाशाह 
हृ की. तरह हमारे लिए 
ही स्मरणीय हैं | a s gu 
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नेता — (विहस्य) ज्ञातव्यं हि ज्ञोयम्‌ । इयमस्ति सर्वोच्चा- 
योग्यता । अ्रवगतोर्शस, साम्प्रतं गच्छ, मिथ्यावादं 
योग्यताप्रवादं सर्वं दूरीकृत्य तस्य कार्य निस्तारय | 


अधी० --आम्‌ -ग्रास्‌। यथाज्ञापयति श्रीमन्‌ भविष्यति तथेव । 
agia गत्वा कार्यालयं ` सम्पादयामि कार्यम्‌ । क्षमस्व 
मां । नमः। 
(गच्छति) 


नेता नमस्मुर्वन्‌ तं व्यंग्यहासेन पश्यति। पित्रा सह 
संजयस्य प्रवेश:। संजयस्य पिता सेवकाय पञ्चरुप्यकाणि 
प्रददन_) । 


करोड़ीमल: -- (सेवकं प्रति) कथय, कुशलं तु afer ? तव भाग्यविधाता 
कुत्र ada ? 


सेवकः - गृहे श्रीमन्‌ । 
करोड़ीमलः — शोभनम. | 


( भ्राभ्यस्तरे प्रविशति ) 


नेता — (दृष्ट्वा) ्रागम्यताम - ग्रागम्यताम_ | करोड़ीमल | 
( हस्तमेलनपुरस्सरम_) उपविद्यताम_, बहुकालानन्तरं 
पदंधारितं भवद्भिः | 


करोडीमल: - नायं मतदानावसर:, wa: सुनियोज़ितकायंश्वृंखलासु 
व्यस्ताः भवन्तः | राजधानीतः ग्रामीणाञ्चले तत्रस्थ- 
निर्धनानां दलितानां समस्या श्रवणस्य न अवसरः Aad 
भवतां पाइवे। भ्रस्यामवस्थायां स्वयमेव गतोऽस्मि । 


नेता — भवान तु भामाशाहवत. मत्कृते भ्विस्मरणीयः। 
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आपके दर्शन के लिए age दिनों से व्याकुल था d 
अरे सचिव! इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था... 


करोड़ीमल -- आज तो जरा जल्दी में हुं । पेट में जगह भी नहीं है। 


नेता -तो आज्ञा दे । क्‍या सेवा है? (संजय को देखकर) 
यह आपका पुत्र है? इस बेवकूफ ने कभी नहीं 
बताया ? 


करोड़ीमल -- इसके लिए कोई बढ़िया सी नौकरी दे दें । 


नेता - यह भी कोई कहने की बात है? वैसे श्रेयी क्या हैं 
पुत्र की ? 


करोड़ीमल - देखिये न मेरा बेटा राजकुमार जैसा दिखता है। 
श्रेणी भी वेसी ही है-रांयल । 
नेता ~ तब नौकरी भी वेसी ही मिलेगी - रॉयल 
(दोनों हंसते हैं) 
इसे किसी उद्योग का अध्यक्ष बनवा देता हूं। 
आज QT सब कुछ सम्पन्न हो जाएगा । 


करोड़ीमल -- आपकी हमेशा ही कृपा रही है। 
(रुपयों का लिफाफा निकालते हैं 1) 


नेता - अरे यह क्या कर रहे हैं आप ? 
करोड़ीमल — कुछ भी नहीं...... बस पार्टी के लिए शुल्क समझे 
लीजिए... ... 1 | 


(पितता पुन्न का प्रस्थान) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by siddfantS8Banghtri Gyaan Kosha 


एव । भवद्दर्शनाय बहुकालात्‌ आकुलः आसम्‌ । सेक्रेटरी! 
एतेषां कृते जलपान-व्यवस्था ? 


करोड़ीमलः — अ्रद्य तु शीघ्रतायामस्मि | उदरे स्थानमपि नहि | 


नेता = ताहि भ्राज्ञापयन्तु का सेवा ? (संजयं दुष्ट्वा) d तव 
बालकः ? अनेन मूर्खेण कदापि परिचयो न दत्तः ? 


करोड़ीमलः — एतस्मे भवान्‌ शोभनामाजीविकां देहि । 
नेता — इदमपि कथनीयमस्ति ? श्रेणी कास्ति पुत्रस्य ? 


करोड़ीमलः — दुश्यतां मम कुमारः 'राजकुमारवत्‌ दृश्यते श्रेणी पि 
तदवदेव- Royal i 


नेता — तदा आजीविकापि qua दातव्या (Agg) ud 
कुत्रापि उद्योगाध्यक्षं करोमि । शद्य एव YA सम्पत्स्यते । 


करोडोभलः — भवदनुग्रहस्तु सदेव भ्रासीत्‌ । (पत्रावरणं निःसाये पुरः 
प्रस्तौति) । | 


नेता — इदं कि क्रियेते ? 


करोड़ीमलः — किञ्चिदपि नहि, दलस्य शुल्कम्‌ । 
(करोडिमलः संजये सह गच्छति) 
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पाँचवा दृश्य 


(दो युवतियां, एक भारतीय परिधान में (सुविधा) तथा 
दूसरी पाश्चात्य परिधान में (तृप्ति) । सुविधा नेता को _ 
मदिरा पिला रही है । तृप्ति भी मदिरापान कर रही है। 
नेता उसके साथ नेन क्रीडा आदि कर रहे हैं। उसे कबाब 
खिलाकर डगमंगाते हुए उठते हैं ) 
नेता — (तृप्ति से) खाती क्यों नहीं हो लो 


तृप्ति _ अब पेट में जगह नहीं है। 


नेता -- मेरे दिल में तो है। (मुंह में जबरदस्ती ठस देता है) 
ए...ए.. .प्रियतमे, आओ । अपने अंगों के अभिनय, 
हाथ-भाव, और आँखों के द्वारा.मेरा मनोरंजन करो । 
(उसका हाथ खींच कर) क्या देखती हो? नत्य, गीत 
और भंगिमाओं से मुझे आहलादित करो) 


तृप्ति _ (उसे पैर से मारती हुई) 


You are like a mocn darling. 
I shall love you from dawn to dusk. 


(मदमस्त होकर पुन: पेर से मारती है) 


नेता — अरे--तुम क्या कर रही हो? हटाओ इसे । पावत 
भारतभूमि पर सोमरस पीने के बाद म्लेच्छो का गीत ? 
देववाणी में अष्टपदी गीत गाओ | 


सुविधा — श्रीमन्‌.! शास्त्रीय संगीत का रेकाडं दूसरा है। बह मैं g! 
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(पञ्चमं दृश्यम) 


(8 युवत्यौ, एका भारतीयवेशधारिणी “सुविधा” अपरा च 
पाश्चात्यपरिधानभूषिता. “तृप्तिः'' । सुविधा नेतारं मदिरां 
पाययति । पाशचात्यमहिलाऽपि . मदिरां पिवति । नेताजीवः 
तया सह कटाक्षविक्षेपादिकं करोति भ्रामिषं, प्रदातुकामः नेता 
विस्ललितपादाम्याम्‌ उत्तिष्ठति) à 


चेता — (तृप्ति प्रति) कथम्नखादसि, गृहाण | 
तृप्तिः -- अधुना उदरे स्थानं नहि। 


नेता — मम हृदये ar! (मुखे बलात्‌. प्रवेश्ञाभिनयं करोति) एहिं 
एहि प्रियतमे अङ्गाभिनयेन ईषत्कटाक्षविक्षेपेण च मां 
विनोदय । (नेताजीवः हस्ताभ्यां कर्षन्‌) कि पञ्यसि? qu 
यीतादिभिः भ्र्‌- भंगिमादिभिः झआहलादय माम्‌ । 


तृष्तिः — (पादक्षेपपुरस्सरं) You are like a moon Darling. 
1 shall love you from dawn to dusk. (मदमत्ता 
पादाभ्यां areata) | 


नेता — करि क्रियते त्वया? एनाम्‌ भ्रपसारय । पावत-भारतभूमो 
सोमरसपानानन्तरं म्लेच्छानां गीतम्‌ ? देववाण्यां 
-ष्टपदीं गाय | 


सुविधा — श्रीमन्‌ । शास्त्रीयसंगीतशिक्षिता*हं त सा। 
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— उसे geret तुम ही gare | 

— रति के सुखसार में देखो अभिसार' में मदन के 
ननोहर वेश को । न अब नितम्बिनी गमन में विलम्ब 
कर अनुसरण कर हृदयेश का ॥ मन्द समीर वायु 
यमुना के तीर पर वन में है रहता वह वनमाली | 
शोपियों के पीन कुच युगलों का मदन कर चंचल कर 
युग से सुशोभित है॥ सूखे पत्ते गिरने पर उन पर 
शंका में भरकर जो चलता है। ऐसे मंजीर ध्वनि को 
अब बंद करो, क्रीड़ा की वेला में शत्रु सा दिखता है। 
सखी री नील निचोल quet, चलो कुंज के अंधेरे में, 
चलो कुंज के अन्धेरेमें॥ _ 

(शिव, सुबोध, प्रतिभा का प्रवेश) 
= (सेवक से) नेताजी हैं? 

= देखकर बताता हुं । | 

(सेवक नेता के पास जाता है) 
— आज फिर शिव आया है। 
— कह दो गोष्ठी चल रही है । 
(सेवक बाहर आता है) . 

— (शिव से) गोष्ठी चल रही है श्रीमन्‌ । 

— आज भी गोष्ठी चल रही है ? कई बार आकर लौट 
चुका हूं। हर बार उनकी गोष्ठी चल रही है, वे 
बाहर गये हैं, यही सुनता हुं । किन्तु आज मैं नहीं 

. लोटूंगा । देखता हूं, नेता की गोष्ठी को... । (आगे 
बढ़ता है) 

= (रोक कर) नहीं श्रीमन्‌ | 

— (हटा कर) दूर gari 

(भीतर जाता है, नेता की काम-क्रीड़ा देखता है) 
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नेता -- ताम्‌ ग्रपसारय | त्वमेव श्रावय । 


सुविधा — रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेषम्‌ | 
न कुरु मितम्बिनि गमनविलम्बमनुसर तं हृदयेशम्‌ ॥ 
धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली । 
गोपीपीनपयोधरमरदन-चञ्चलकरय्रुगश्ाली |i 
पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकितभवदुपयानम्‌ | 
मुखरमघीर त्यज मञ्जीरं रिपुमिवकेलिषुलोलम्‌ ॥ 
चल सखि कुञ्जं सतिमिरपुञ्जं शीलयनील निचोलम्‌ । 

(नेतुः हारे शिवेन सह सुबोधस्य प्रतिभायाइच प्रवेशः) 


fra: — (सेवकं प्रति} नेता ada ? 


सेवकः — दृष्ट्वा कथयामि | 
(सेवकः नेतुः पाइवं गच्छति) 


सेबकः -- अंद्य पुनरपि शिवः झागतः॥ ` 

नेता -- गोष्ठी प्रचलति। इतिकथय | 00 

सेवक: — (बहिरागत्य) गोष्ठी प्रचलति श्रीमन्‌ | 

fara: — बहुबारमागत्य परावतितो$स्मि | प्रत्येकबारं तस्य गोष्ठी 


` प्रचलति। स बहिगंतः वा, इति श्णोमि a किन्तु sr नाहं 
परावतयिष्यामि | पश्यामि नेतुः सभामण्डपम्‌ | 


( अग्नेसरति ) 
सेवक: = नहि श्रीमन्‌ 
शिवः - अपेहिं। 
| (अन्तः प्रविशति, नेतुः कामक्रीडा Tala) । 


~ 
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— (शिव को देखकर) तुम यहाँ कैसे आए ? क्‍यों आए? 
-- तुम्हारी गोष्ठी देखने के लिए - 


- जाओ; इस समय मैं विश्राम कर रहा हूं। कल आना। 


- आज मेरे अटठाइसवे साल का आखिरी दिन है। 


` इन्तजार करने का वक्‍त खत्म हो गया | आज तो तुमने 
नियुक्तिपत्न देने को कहा था । 


=- मैं कहता हूं जाओ | कल आना | 


— कल फिर तुम्हारे आश्वासन सुनने के लिए मैं नहीं 


आऊंगा। 


— तो मत आओ, दूर हटो, नौकरी देना मेरा व्यापार नहीं 


है। मैं जनसेवक हूं।. . 


-- जनसेवक ? तुम ? ह तुम लोगों ने तो सारा देश 


अंधकार में डुबो दिया है। 


— वस | बहुत बक चुके । बद्दिमागों की सेबा ? उन्हें 


नौकरी ?. बिल्कुल नहीं । भागो, भागो यहां से । 


= तुम रेगे सियार हो । तुम्हारी मीठी बात्तों में भी जहर 


है । तुम्हारे आश्वासन भो छल से भरे हैं। मैं जानता 
हूँ कि तुम किन्हें नौकरी देते हो। न तो मेरे पास 
दौलत है, भोर न ही gafat । तब तुम क्‍यों नौकरी 
दो मुझे । तुम ..... । 

ओह इस नर रूपी सक्षस के पास किस मृगतृष्णा में 


? 
` जागा * भगवान्‌ इसकी व्यवस्था का विनाश क्यों नहीं 


करते हो | 
अव में बहुत निराश हो गया FE 
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नेता — (अवलोक्य) कथं त्वम्‌ अत्रागतोसि ? 
faa — तव गोष्ठोदशंनाय | 
नेता — गच्छ | विश्रामकालः श्रान्तिमपनयामि। इवः ग्रागच्छ | 


शिवः _ mr मम भ्रष्टाविशतिवषंस्य अन्तिम दिनम्‌ । प्रतीक्षायाः 
ग्रवसरस्तु समाप्तः । ग्रद्य तु नियुक्तिपत्रं प्रदातुं कथितवानासीः। 


नेता — मया कथ्यते गम्यताम । सवः श्रागम्यताम, | 
शिवः — za; पुनः नवीनम्‌, ग्रारवासनम, श्रोतुं नाहं परावतंयिष्यामि | 


नेता — तहि नागच्छ, अपेहि, नास्ति श्राजीविकाप्रदानं मम व्यापारः | 
जनसेवकोऽहम्‌ । 


शिवः — जनसेवक ? त्वम्‌ ? त्वं जनसेवक: ? हः, युष्माभिः अखिलो 
देशः तमसि निपातितः । 


नेता - अलम्‌ । बहु जल्पितमं । विकृतमस्तिष्कानां सेवा ? तेषां 
जीविका ? कदापि नहि । wife, इतो अपेहि । 


शिवः — त्वर्मास रञ्जितः श्ुगाल: । तव मधुरजल्पनमपि विषमिश्रितम्‌। 
तव ग्राशवासनमपि अ्लक्षितमाया-वितानम्‌ | जानामि, cd 
aed जीविकां प्रददासि। न मम पाश्वे धनबाहुल्यस_ न वा 
सुन्दर्यः कामिन्यः। तदा त्वं कथं मद्यं जीविकां प्रदास्यसि | 


ओह | TT नरखूपराक्षसस्य पारवे कया मृगतृष्णया 


आगतोष्हम्‌। भगवन्‌ | कथं न करोषि अस्ताः व्यवस्थायाः 
विनाशम्‌ ? भ्रहमघुना नितरां निराशोऽस्मि । 
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कुछ भी इच्छा नहीं रही बस चिरशान्ति की ही अपेक्षा 
है। उसी के साथ आया हूं। 
(जेब से जहर की शीशी निकालता है) T. 
नेता ~ बरे रे..... क्या कर रहे हो ? मुझे कलंकित कर रहे हो? 
यह विरोधी दल का कोई आदमी लगता है। अरे कोई है, 
इसे निकालो, भगाओ इसे । 

(नेता की चिल्लाहट सुनकर सेवक, सुबोध, प्रतिभा 
भीतर आते Fl सुवोध की नजर शिव के हाथ में स्थित 
जहर की शीशी पर पड़ती है) 

सुबोध — (शिव का हाथ पकड़ कर) शिव ये क्था करने लगे हो? 

शिव . — अब दूसरा कोई रास्ता नहीं । शायद विधपान करना ही 
शिव की नियति है 1 

gala — लेकिन शिव विषपान करके, मृत्यु का वरण नहीं करते । 
यह्‌ शिव की सत्यता है । i: 

e (जहर की शीशी छीन कर फेंक देता है) 

प्रतिभा शिव ! जीवन से पलायन का विचार तुम्हारे मस्तिष्क 

में ? तुमने यह भी नसोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या 
. होगा? माताकाक्याहोगा?.. . | 

शिव. — निर्धनता, जनवंचना और आश्वासनों के विषपान से तो 
कहीं अच्छा है कि... .. | 

(प्रतिभा उसे रोकना चाहती हैं, किन्तु शिव बोल ही 
देता है) । 
दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रतिभा । 

प्रतिभा - रास्ते कभी खत्म नहीं होते | 


सुबोध — रास्ता चुनने मे मुझसे ही भूल हुई हे । तुम्हे ऐसे रास्ते पर 
लाया ही क्यों जहाँ कदम-कदम पर लुटेरों के डरे हैं। 
शिव! चलो नये रास्ते की खोज करें। 
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किञ्चिदपि नेच्छाम्यहम्‌ । चिरशान्तिः श्रपेक्षते तया 
सहागतोऽस्मि ...... 


(विषपात्रं निस्तारयति) 
नेता — att! कि करोसि मां कलंकयितुम्‌ ? प्रतीयते विरोधि- 
दलस्य को$पिजनः | अ्रस्ति कोऽप्यत्र? निःसारय एनम्‌ । 
` (सेवकेन सह प्रतिभा-सुबोधयोः प्रवेद्यः) 
सुबोधः -- (शिवस्य करमवरुध्य) शिव | कि m प्रवृत्तो$सि ? 
शिवः --न अधुना अपरः कोऽपि मार्ग: । सम्भवतः विषपानमेव 
शिवस्य नियतिः। 


सुबोधः -- किन्तु शिव: विषपानं कृत्वा मृत्युवरणां न करोति। इदं 
शिवस्य सत्यम्‌ | 


(Wa विषपात्रं शिवस्य हस्ताभ्यां गृहीत्वा प्रक्षिपति) 


प्रतिभा -- शिव । जीवनतः पलायनस्य विचारः तव मस्तिष्के ? 


महच्चित्रमिदं। न चिन्तितं त्वया बिना मम मातुर्वा का 
aeri विष्यति | 


शिवः — निर्घनतायाः जनवञ्चनानां भग्राइवासनानां च विषपानेभ्यः 
तु शोभनम्‌ इदमेव यत्‌ ...... 
( प्रतिभा तस्य मुखं हस्तेन ii e 


शिवः -- न कोऽपि spem: मार्ग. प्रतिभे । 


प्रतिभा — निःशेषाः न भवन्ति पन्थानः d MIT PESE 


सुबोधः — वस्तुतः मार्गचयने ममैव त्रुटिः जाता। श्रहह ! कथं 
त्वामेताटटशं मार्गमानीतवानस्मि, यत्र पदे-पदे वञ्चकानां 
शिविराणि | शिव | चल्यताम्‌। नवमार्गान्वेषणाय | 
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सुबोध — पुरुषार्थी रास्ते की खोज ही नहीं करते बल्कि रास्तों का 
निर्माण भी करते हैं I 


प्रतिभा -- सच है शिव | 
शिव -- (प्रतिभा का आलिंगन करते हुए) सुन्दर,..। 


नेता -- सेवक.! तुम यहां खड़े-खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो । 
हटाओ, निकालो sel इन दुष्टों ने मेरे रंग में ,भंग 
कर दिया। ` | 
(सेवकं विकृत मुंखाङृति के साथ नेता की ओर बढ़ता. 
है । नेता घबरा कर पीछे हटता है। लड़खड़ा He गिरता 
है । सेवक पुरी घृणा के साथ नेता के मुँह पर थूकता है) । 
(पाश्वं में तीब्र नाद होता है) 
नेता — फिर से बोलो । 


एक - श्रुगालानभ्द 


सव — जिन्दावाद! अपना नेता जित्तवाओ, 


विजय पताका फहराओ। इन्हें वोट दो-२॥ 
(सबका प्रस्थान) 

॥ भरतवाक्य ॥ 
हाथ-हाथ को काम मिले, ga को आराम मिले। 
` . विषम विषमता रहे न बाकी, सबको सुखं धत्त-धाम मिले । 
मेरा देश महान बने । प्रजातण्ल्न का मान बने ॥ 
जन-जन में खुशहाली हो, शाख - शाख फलवाली हों, 
खेत और खलिहान at, mis हर वनमाली हो। 
किरण-किरण चांदनी लुटाए, मधुरिम स्वर्ण विहान बने । 
. मेरा देश महान बने, प्रजातन्त्र का मान बने d 

०७७ 
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सुबोधः — उद्योगिनः पुरुषाः मार्गास्वेषशम्‌ एव तैव, अपितु ani 


संर्जनमपि gafea । 


प्रतिभा -- शिव ! इदमेव सत्यम d 


शिवः -- (झ्रालिगंनपुरस्सरम्‌) सुन्दरम्‌ । 
नेता -- aan! त्वमत्र स्थितः, कि मम मुखम ग्रवलोकयसि ? 
ग्रपसारय, निस्सारय एनम_। श्रनेन दुष्टेन मम रगेभंगः 
कृतः 
(सेवकः नेतारं भयानकमुखाकृत्याऽभिगच्छति। नेता 
शनेः शने पञ्चात्‌ निवतंते | सेवकः सचीत्कारं नेतारं 
प्रतिथूरकरोति । Tada: पटहादिध्वनिः) EE 
नेता - gm बूहि । f Lo APTN, 3 : 
एकः -- श्यगालानन्दः AS — 5 
à ost : > E 5 
wd — विजयताम_। ANE E d 
E ९५.३ फक साध 
पुनरचसवं- विजयपताका धीयताम_ । Sa + 


मतं दीयतां मतं दीयताम्‌ ॥ 
` (जयनिनादं कुर्वन्तः मञ्चपरिक्रमां कृत्वा यास्ति) 
( भरतवाक्यम, 
भगवन्‌ | मिलतु समेषां कार्यम । 
कोऽपि भवेन्नहि कर्मविह्दीनः। लोके भवतु न कश्चिद्‌ दीनः॥ 
aura विशेषमपसायंम. । भगवन्‌ | मिलतु समेपां कार्यम ॥ 


लता सदा पष्पिता भवेदिह शाखा-शाखा फलैस्सुभरिता | 
ग्रामे नगरे सर्वे मदिताः, सर्वे शुभमाचरणं कार्यम 
भगवन्‌ | मिलतु समेषां कार्यम lI 


नेता ssp न कुर्यात्‌ जनता नेवभवत्वसमर्था। 


Tete भूयाद्‌ धनवर्षा YA स्यान्नैवस्वीकार्यस ॥ 
भगवन्‌ | मिलतु समेषां कायम्‌ ॥ 
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D LIEU MEI SiS प्रथम HAAA 
(3 सितम्बर, १९९२) 
स्थानम्‌ - रायउमानाथबलीप्रेक्षागृहम्‌ , लखनऊ । 


= 


पाल - परिचय. ; 

सूमिकाः = H 
शिव: e. - योगेश: “योगा | | 
प्रतिभा Se gro अमृता रस्तोगी | 
सुबोधः sa अरुण- शेखर: | 
माता i. महाश्वेता डे | | 
सेवकः ^o — सुधांशु सावन्तः | 
नेता = विजय fasi: i 
सचिवः ài राजीचः 'राज' | 
सञ्जयः ee दिनेश-श्रीबास्तव: i 
शार्दूल fag: 3 राजीव अरोड़ा | | 
अधी० अभियन्ता ... विनोद तिवारी H 
genet: x बलराम तिवारी l | | 
तृप्तिः EE ess रेनू AUST 
सुविधा 0600 आरती अरोड़ा 

नेपथ्यम्‌ - | 

उपकरणानि .. राजीव 'राजः', सुधान्शु सावन्तः 

मुख-विन्यासः .-- भुवनेश श्रीवास्तव: 

वेश-रचना evo SR अरोड़ा, आरती अरोड़ा 

रङ्गदीपनम्‌ .-- THR: अरोड़ा 


सङ्गीत-संयोजनम्‌ -.. सञ्जय-श्रीवास्तवः, राधेश्याम: शर्मा 
बाद्य-योजनम्‌ -.- राजकुमारः शर्मा, नवनीत श्रीवास्तव: 
निर्देशनम्‌ : _ 
| . राजा अघस्थो 
प्रस्तुतिः — सरत-नाद्य-संस्थानम्‌, लखनऊ 
सहकारः — Jo Xo संस्कृत अकादमी 
Jo प्र संगीत नाटक अकादमी 


Eds = 
Ys is 
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C RIDITU E91 2d Kosha 


संस्कृतस्य नवलेखनपरम्परामुद्वहन्‌ Slo ओम्‌ प्रकाश शास्त्री 
स्वकीयरचनामाध्यमेन सदेव सामयिकसमस्यासच्चिन्तनतत्परः | 
सम्प्रति समाजे सर्वत्र आश्वासनमेवाश्वासनम्‌ | किन्तु वळ्चनावचन- 
मात्रं तद्‌ | प्रवुद्धसामाजिकजनानामाश्वासनमपि निश्चितमेव 
विशेषवञ्चना-मध्रुरविषम्‌ । पदे-पदे तं पीत्वा प्रायो जनाः तज्जन्य- 
सम्मोहनवलाद्‌ वञ्चनामेव केवलं लऽ्ध्वा कथञ्चित्‌ श्वसन्ति | 
` हस्तगतरचनां दृष्ट्वा प्रतीयते यल्लेखकेनापि निजजीवने वट्वाशवास- 
नमध्रुरविषं निपीतम्‌ । किन्तु स्वकुशलेन तेन यथाकालं सर्वं 
तदुद्‌्वमितमिदम्‌ "आश्वासनरूपकम्‌'' । अतः जीवनकलानिपुणः 
सोऽद्यापि जीवति । लेखकः चिरञ्जीवी समृद्धश्च भूयादिति 
शुभाशंसनम्‌ | 


sto बिन्दा प्रसाद मिश्रः 
गुरुपू णिमा अध्यक्षः, प्राच्यसंभ्कृतविभागस्य 
३-७-९३ 


dena जैसी प्राचीनतम भाषा में अद्यतन समस्याओं का 
निराकरण खोजने का यह उपक्रम अनेक दृष्टियों से स्तुत्य, सराहनीय 
एवं स्वागतयोग्य है। ऐसे "क्रियेटिव “प्रयत्नः ही प्राप्त्याशा’ 
जगाकर 'फलागम' तक ले जा सकते हैं - ऐसा मेरा विश्वास है। 


—fasy कुमार त्रिपाठी TÈL 
अध्यक्ष 
भरत-नाट्य-संस्थानम्‌ 
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रुप PUES 


Sto ओम्‌ प्रकाश तिवारी “शास्त्री” 
पितृनाम-पं० ज्ञान प्रकाश तिवारी 'वेद्यः' 
जन्मस्थानम्‌-करोरा, लखनऊ (उ० प्र०) 


जन्मतिथिः - मार्गशीर्षः शु० ५ संवत्‌ २०१६ 


संस्कृत-शिक्षा, ; | 
शास्त्री, ग्राचार्यः, एम० To, पीएच० डो० e 


संस्कृत-शिक्षणम्‌ 
(१) लखनऊविइवविद्यालये (प्राच्य-संस्कृत-विभागे) 
(२) महर्षि-वेदविज्ञान-विश्वविद्यालये (विदेशे) 


प्रकाशिंतसंस्कृतरचनाः 
(2) मन्थराचरितम्‌ (ATA, १९८३), लखनऊदूरदशंनतः वारद्वयं प्रसारणम्‌ 
(२) उपक्रमः (विश्वभाषा १६८५), लखनऊदूरदर्शनस्य प्रथमा संस्क्ृतभ्रस्तुतिः 
(३) HAFT: स्फुट-नाट्थकाव्य रचनाः शोधलेखाइ्च 


अप्रकाशितसंस्कृतरचनाः 
(१) विशशाताब्दिक संस्कृतगद्यम्‌ (प्रकाशनप्रक्रियायाम्‌ ) (२) पञ्चपणांम्‌ 
(३) मतदानम्‌ (४) वेवाहिकम्‌ (५) ग्रप्रत्याशितम्‌ ( उपम्यासः ) 
(६) युगगीतानि (७) नव-निवन्धाः (८) नाट्यवल्लरी (९) नाट्यपञचकम 


हिन्दो-रचत्ताः 
(१) 'बीसवीं शताव्दी fo में विकसित संस्कृतगद्यविधाएं (शोधप्रबन्धः, 
प्रकाशितः), (२) सीतायन (३) मातृ श्री (v) तीनरूपक 
(X) रत्नज्योतिष (६) साक्षात्कार (७) काव्यमञ्जरी (८) विविध लेख, ` 
नाटक एवं कवितायें प्रकाशित i 


 अन्यक्षेत्राणि 
* (१) साहित्यिक-सांरक्ृतिक-संगठनकायंम्‌। 
(२) संस्कृत-सम्भाषण-प्रशिक्षणाम । i 
(३) दूरद्शन-अ्आकाशवाणणी-कार्यक्रमेषु सहभागिता । 
(v) विविधं सम्पादनम्‌ । 


an 
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